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इस संस्कंरया के विषय में 


यह्‌ ग्रतीव हषे का विषय है कि स्वर्गीय श्रीयुत अभयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रणीत 'सम्पूर्णयोग (पूर्वाघं)' का लगभग ५० वर्ष पश्चात्‌ पुनः प्रकाशन 
भ्रध्यात्म-प्रेमी एवं योग-जिज्ञासु जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 
श्रीयुत स्वामी जी महाराज .न केवल प्राचीन पातञ्जल योगशास्त्र तथा 
हठ्योग-सम्बन्धी अपेक्षया नवीन अनेक योग-ग्रम्थों के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे 
बल्कि योग के अपने गुरु-जनों से योग के प्रायोगिक पक्ष को भी परिश्रम से 
श्रद्धापूवंक सीखकर इस योग-विद्या के ज्ञान और ग्राचरण के द्वारा मानव- 
जाति मात्र के हित-साघन के लिए अत्यन्त दत्तचित्त रहते थे। इसी उद्‌ देश्य 
से उन्होंने काशी में 'योग-मण्डल' नाम से एक संस्थान की प्रतिष्ठा एवं 
व्यवस्था की थी जहां योग की क्रियात्मक शिक्षा दी जाती थी । स्वामी जी 
की यह सुनिश्चित घारणा थी कि जब तक एक-एक व्यक्ति भ्रपनी शारीरिक 
झौर आत्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं होता तब तक उन व्यक्तियों से बना 
हुआ समाज कभी भी समुन्नत नहीं हो सकता जबकि यह मूलभूत शारीरिक म्रौर 
ग्रात्मिक उन्नति केवल भारतीय तत्त्वज्ञानी योगियों के द्वारा प्राविष्कृत योग- 
विद्या के ज्ञान और आचरण पर ही निभंर रहती है । इस भावना से प्रेरित 
होकर श्री स्वामी जी महाराज ने लगभग २५ छोटी-मोटी योग-विषयक 
पुस्तकों की रचना भ्रायं-भाषा के माध्यम से की ताकि सामान्य जनता योग 
की श्रोर भ्राकषित हो सके । 


स्वामी जी महाराज द्वारा प्रणीत पुस्तकों में प्रधान-कृति 'सम्पण-योग' 
ही है। जिसके पूर्वाद्ध और उत्तराद्धे दो भाग सन्‌ १९४१ में गोपाल प्रैस, 
बनारस सिटी में छपे थे। यद्यपि उत्तराद्धे भाग बहुत प्रयत्न करने पर भी हमें 
उपलब्ध नहीं हुआ तथापि qaid की ही विषय-वस्तु इतनी समृद्ध जान पड़ी 
कि पूर्वार्ध-मात्र भी पाठकों के लिए बहुत उपकारक है । जब-जब भी यह 
पुस्तक पढ़ी तो रह-रहकर यही विचार उठता रहा कि यह इतनी उपादेय 
पुस्तक सभी लोगों के हाथों में सुलभ कंसे हो । 


इसी विषय में एक दिन मेरा ध्यान भ्रचानक होशियारपुर के विएव- 
प्रसिद्ध विश्वेशवरानन्द-विश्वबन्ध्ु संस्कृत एवं भारत-भारतो संस्थान के श्रीयुत 


( vii) 
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डॉ० वीरेख शर्मा की भ्रोर गया । यद्यपि श्रगस्त-सितम्बर १९८७ में उनके 
मस्तिष्क के वाम-भाग की पांच शल्य-क्रियाये (Operation) हुई थीं और | 
पूरे वर्ष भर रोग-शय्या पर ही रहे थे फिर भी उनसे श्रधिक उपयुक्त व्यक्ति | 
न देखकर एक दिन उनकी सेवा में उपस्थित हुआ । इस पुस्तक को पकड़ा | 
कर उनकी मान्यता जाननी चाही। लगभग श्राधे घण्टे तक इधर-उघर | 
देखकर बोले-- “पुस्तक अच्छी है, योग में रुचि पैदा कराने वाली है. | 
ग्रतः उपादेय है ।” कि | 
i झपने मनोभाव को स्पष्ट करते हुए जब मैंने प्राथना की कि इसके : 
सस्करण (Edition) का कष्ट करने की कृपा आप ही करें । इसके छापने | 
भादि के व्यय का प्रबन्ध किसी न किसी प्रकार कर लिया जायगा । तब | 
डॉ० शर्मा जी का दो टूक उत्तर था कि श्राप व्यय का प्रबन्ध कर लो, | 
इस संस्करण के काम को अपने हाथ में वाद में उठा सकूंगा, पहले नहीं ।” 


शुभ काये में प्रभु की शुभेच्छा तथा सहायता nag मिल जाती है । 
भ्रपने व्यवसाय के सिलसिले में मेरा राजकोट (गुजरात) में P. M. Diesels | 
Ltd. (Rajkot) के Chairman श्रीमान्‌ पी० एन्‌० पटेल भाई के पास | 
जाना हुआ । श्री पटेल भाई पी० एम्‌० डीजल, लिमिटेड के नाते देश- | 
विदेश में फैले भ्रपने कारोबार के द्वारा सुप्रतिष्ठित मान्य व्यक्ति हैं भौर | 
मैं केवल अपने घरेलू “रोहिणी प्राटोमोबाइल्स” के द्वारा निमित एक-दो 
जे सप्लाई कर भ्रपती आजीविका अजित करता हूँ। परन्तु एक लम्बे 


वे मुझे भी व्यवसाय-सम्बद्ध न मानकर 
नकर सदा ही मित्रवत्‌, बल्कि यां 
कहना चाहिए कि कज 
ह हिए कि पारिवारिक-जन मानकर ही मेरे साथ व्यवहार करते ग्रा 


अतएव प्रसद्ध कै प्राने पर इस भ्रात्मीय भावना से प्रोत्साहित होकर 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 

जब मैंने उनके साथ प्रस्ताव किया कि प्रापके भ्रपने चै 

Saka 2 चैरिटेबल ट्रस्ट की गोर 

से इस 'सम्पुणं -योग (qaid) का प्रकाशन हो तो बहुत naa । तुरन्त 

उत्तर मिला कि श्राप इसके आनुमानिक व्यय का विवरण भेज दीजिए । 
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इस संस्करण के विषय में ix 
इसका विवरण भेजते ही उन्होंने व्यय का लगभग झाघा व्यय तुरन्त 
भेज दिया । 


यह पुस्तक संशोधित. परिवधित एवं टिप्परिणयों के सहित बहुत सुन्दर 
आर साज-सज्जा के साथ पुनः प्रकाशित हो रही है । इस संस्करण में ग्रन्यकार 
की मान्यता को पुष्ट करने तथा विषय को स्पष्ट करने के लिए पाद-टिप्पणियाँ 
दी गई हैं । ग्रन्थ में उद्धरणों के पते भी दे दिए गए हैं। यत्र-तत्र आवश्यक होने 
पर भाषा का परिष्कार भी किया गया है । साथ ही एक विस्तृत सम्पादकीय 
भूमिका भी इसकी विशेषता है। इससे इस संस्करण की उपादेयता बहुत 
बढ़ गई है। 


जिसका चुन्न, उसका पुन्न । इसका श्रेय श्री पटेल भाई के aad 
का फल है । ग्राशा है कि निष्काम-भाव से सम्पन्न हुए इस कार से पाठक- 
जनता लाभान्वित अवश्य होगी । 


प्रभु करे कि यह ट्रस्ट समुन्नत होता हुम्रा परोपकार के शुभ कार्यों में 
प्रवृत्त रहे । 


इस पुस्तक के मुद्रण-कार्य में वी० वी० आर० mio के संचालक 
श्री एस्‌ ० भास्करन्‌ नायर का ग्रामारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के श्राकार- 
प्रकार, टाइप आदि के निर्धारण और सुन्दर मुद्रण में सहयोग प्रदान किया है । 
dto वी० ग्रार० ग्राई० प्र॑स के मैनेजर श्री शङ्करदास जी चढूढा, कम्पोजीटर 
श्री राजेन्द्रप्रसाद जी, श्री श्यामसुन्दर जी, मशीनमैन श्री चरणदास जी और 
श्री जसविन्द्र सिह जी क! भी घन्यवादी हूं जिन्होंने इसके मुद्रण में अपना 
मनोयोग-पुर्वक सहयोग प्रदान किया है । 


— सदनमोहुन आये 
फगवाड़ा (पञ्जाब) 
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सम्पादकीय ( मूमिका ) 
[ १ ] 


मनुष्य-जोवन का लक्ष्य 


संसार में भ्रपने कारण से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक पदार्थ एक काल 
तक स्थित होकर अन्त में विनाश को प्राप्त होता है । एक बीज से उत्पन्न 
हुआ पादप एक काल तक फूलता-फलता zA भरन्त में मिट्टी में मिल 
जाता है । यह दशा प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ की है । उत्पन्त पदार्थं का 
aa उसकी उत्पत्ति से होता है भ्रौर उसका अन्त विनाश से होता है । 
उत्पत्ति से पूवं भ्रौर विनाश के पदचात्‌ उसकी सत्ता व्यवहार के योग्य 
नहीं होती। उत्पत्ति से उसकी व्यवहार की योग्यता ही यह सिद्ध कर 
देती है कि इसका झारम्भ किसी उद्देश्य भ्रथवा प्रयोजन को लेकर हुभ्रा 
है अन्यथा इसका आरम्भ ही न हो पाता । किसी भी वस्तु का निर्माण करने 
वाला व्यक्ति उस वस्तु के उद्देश्य को लेकर ही उसका निर्माण करता है। 
इसी कारण उस वस्तु को वह स्वरूप प्रदान करता है जिससे उसका उद्देश्य 
पूणं हो सके । 

सृष्टि में उत्पन्न हुए सारे पदार्थ दो प्रकार के हैं-- चेतन झौर जड़ | 
जो मनुष्य, पशु, पक्षी भादि प्राणधारी हैं वे चेतन कहाते हैं प्रौर जो घट, 
पट, पत्थर, जल, अग्नि आदि निष्प्राण पदार्थे हैं वे जड़ कहाते हैं । वेद 
की परिभाषा में इन्हें क्रमशः साशन झोर अनशन कहा गया है'। जो 
ख़ा-पीकर रहते हैं वे साशन अर्थात्‌ प्राणधारी होते हैं और जो खाने-पीने 
के विना ही रहते हैं वे अनशन अर्थात्‌ निष्प्राण कहाते हैं। 'साशन' का 
ही दूसरा नाम 'भोक्ता' है जवकि 'श्रनक्षन' का नाम “ओग्य है । इन भोक्ता 
झौर भोग्य का सम्बन्ध भोग क्रिया के द्वारा है । इससे यह भी व्यक्त हो 
जाता है कि सृष्टि में उत्पन्न चेतन प्राणी भोकतुत्व-लक्षण योग्यता रखते हैं 
जबकि जड़ पदार्थ भोग्यत्व-लक्षण योग्यता वाले हैं। इसी कारण सृष्टि 


१. agda ३१, ४। हट 
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में इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है क्योंकि चेतन भोक्ता होने से भोग्य | 
की अपेक्षा रखता है, इसी प्रकार भोग्य जड़ भी भोक्ता (चेतन) क्षे | 
AJA करता है । | 


सृष्ट में प्रत्येक जड़ पदार्थ सुख, दु:ख और मोह स्वरूप वाला है । | 
जैसे एक ही स्त्री ग्रपने हाव-भाव के व्यवहार से पति को सुख देती है | 
वही उसी व्यवहार से सपत्नी को दुःखदायक भी होती है । एक दूसरा | 


पुरुष उसी स्त्री को न पाकर अविद्या के कारण मोह-प्रस्त होता है । वही एक | 
वस्तु सुख की, दुःख की एवं मोह की कारण होती है। इसी प्रकार | 
सृष्टि में सभी उत्पन्न पदार्थ सुख, दुःख और मोह रूप वाले पाये जाते हैं । इन | 
सभी पदार्थों का मूल उपादान-कारणा 'प्रकृति! है । सो कार्यों में उपलब्ध सुख, | 
दुःख और मोह की सत्ता उनके काररण-भूत प्रकृति में भी होनी श्रावश्यक है i | 
इससे प्रकृति में सत्त्व (सुख), रजः (दु:ख) और तम: (मोह = विषाद) की सत्ता | 


सिद्ध है। इन तीनों को 'गुश' कहने से प्रकृति त्रिगुणा कहाती है । 


ये तीन गुण--सत्त्व-गुरा, रजो-गुण भौर तमो-गुण-क्रमशः अपने | 


सुख, दुःख ग्रौर मोह स्वरूपो से भोक्ता को संसार के भोग प्रस्तुत | 


करते हैं । 


जड़ के तीनों गुण बरावर-वरावर सम-भाव से में ही. 
प्रलय-काल में ही 
रहते हैं। इसके विपरीत सृष्टि-काल में विषम रहते हैं। सृष्टि में एक | 


YE का एक कोई गुण प्रधान हो जाता है तव दो गुण गौण होकर प्रधान 
; BE Ta जाते हैं। यथा, जब मन सत्त्वगुण-प्रधान होकर उभरता 
हे ळी त शान्ति, . प्रसन्नता, ज्ञान का प्रकाश, हल्क्रापन ग्रादि 
Dn इ की अनुभूति होती है। परन्तु जब रजोगुण. बढ़ता है 

ता, अशान्ति ग्रादि से दुःख प्रतीत होता है। जब तमोगुण बढ़ता 
है तो भारीपन, ग्रप्रकाश आदि होकर मूढ़ता ( ==ग्रज्ञान) फा प्राबल्य हो 
जाता है । इस प्रकार कभी सत्त्व-गुण के सम्बन्ध से सुख की और कभी 
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मानव भी प्राणि-समुदाय का एक अङ्ग है । उसकी भी कहानी यही 
है। दुःखों को दूर करने श्रोर सुखों की प्राप्ति करने के लिए वह भी व्यग्र 
रहता है । 


सभी दुःख आध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक और आधिदैविक भेद से 
त्रिविध हैं। श्राध्यात्मिक दुःखों के भी दो भेद हैं-- मानसिक, जो मन में 
उद्भूत होते हैं। दूसरा शारीरिक, जो शरीर में होते हैं। दूसरे प्राणियों से 
प्राप्त होने वाले दु:ख आधिभौतिक भ्रौर जो दु:ख देव-प्रदत्त मिलते हैं वे आधि- 
दैविक कहाते हैं । दुःख की विशेषता ही यह है कि प्राणी इसके विनाश के 
प्रयत्न में लगे रहते हैं ॥ ग्रतः मनुष्य दू:खों के उच्छेद के लिए विविध 
प्रयत्न करता है। मानसिक दुःख तव होता है जब प्राणी जो कुछ चाहता है 
वह उसे प्राप्त नहीं होता । इष्ट बस्तु के श्रभाव से दुःख होता है । श्रथवा 
जब किसी वस्तु को वह नहीं चाहता परन्तु वह अनिष्ट वस्तु उसके गले 
में पड़ जाती है । इन इष्ट और ग्रतिष्टों की प्राप्ति और परिहार के लिए 
प्राणी सतत सन्नद्ध पाया जाता है? शारीरिक दुःख जो विविध रोगों से होते 
हैं उनका उपाय औषधी फे प्रयोग से चिकित्सा द्वारा होता है। दुसरे 
प्राणियों - शेर आदि वन्य प्राणियों, साँप, काँतर आदि सरीसृपों, fasg आदि 
कीटों और वैरी मनुष्यों से जो श्राधिभौतिक दुःख मिलता है उसको दूर करने 
के लिए मनुष्य ग्राम-नगरों की स्थापना कर अनुकूल आवास-गृह बनाता है, 
झौर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित बलवती सेना खड़ाकर हात्रुओं से अपनी रक्षा 
करता है, समाज में सुव्यवस्थित राज्य-प्रबन्ध के द्वारा अनेक प्रकार के 
प्रभावों की पुति और अनिष्ट प्रसङ्गों का निवारण करता है। श्राधिदैविक 
विपत्तियों -- यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल आदि से उत्पन्न विपदाश्रों-- 
से भी यथाशक्ति रक्षा के लिए मनुष्य-समाज प्रयत्न करता है । नहर श्रादिं 
खोद कर, कूप, वावड़ी आदि बनाकर दैवी विपदाओं से भी अपने को 
बचाता है । 


ये सब प्रयत्न निःसन्देह श्रेयस्कर हैँ और अत्यावश्यक भी हैं | ग्राज 
का मानव-समाज प्रायः इन्हीं उपायों द्वारा दु:ख-निवृत्ति में संलग्न है । इससे 
दुःख की निवृत्ति होती भी है, परन्तु पूर्णतः नहीं होती । यह प्रयास शाखा- 
प्रशाखाओों को काट देने के तुल्य है । मूल कारण को- जड़ को-- जब 
तक नष्ट न किया जाय तव तक भ्रत्यन्त निवृत्ति श्रशक्य है । परन्तु जब तक 
यह मूलोच्छेदन नहीं हो जाता तब तक उपयुक्‍त संसार के उपाय श्रेयष्कर हुँ 
एवं maan भी हैँ । 
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परन्तु ग्राज का मानव श्रपने जीवन की सम्पूर्णता से--उससे 


समूचेपन से--वेखबर दिखाई देता है। उसकी दृष्टि में जन्म से लेकर | 


| 
| 
| 


मृत्यु तक ही उसके जीवन की पूणता दिखाई देती है। इसके फलस्वरूप उसके 


जीवन का ग्रादशं बन गया है कि खाग्रो, पिश्लो और मौज करो (Eat, drink | 


and marry) AR इसके आगे उसका और कोई कत्तव्य शेष नहीं है । 


प्रश्‍न यह्‌ है कि क्या यही मानव-जीवन का लक्ष्य है? 


| 
| 


इस प्रश्‍न को उपेक्षित कर दिया जाता यदि प्राणी की सत्ता जन्म | 


से पूर्व भौर मृत्यु के पश्चात्‌ न होती जैसा कि भारतकषं में भी चारवाक. 
नामक कुछ लोगों का कथन था कि पृथिवो प्रादि भूतों के संयोग-विशेष 
से देह में चैतन्य पैदा हो जाता है भ्रौर मृत्यू-काल में उनके ही विभाग-विशेष 


से चैतन्य नहीं रहता । परन्तु यह कथन सर्वथा निराधार है। तथ्य तो | 
यह है कि प्राणी की सत्ता जन्म से पूर्व भी थी और मरने के पश्चात्‌ भी | 


रहेगी । मृत्यु से उसका अनन्त नहीं हो जाता । भारतीय विचार-धारा के 


अनुसार प्राणी का जीवन मनुष्य अथवा श्रन्य किसी योनि में 'पुनर्जन्म? लेता | 
है' । मृत्यु तो केवल वह जंक्शन है जहाँ पर यात्री को पहली गाड़ी छोड कर | 


दुसरी गाड़ी या वाहन पकड़ना होता है । मृत्यु से उसकी यात्रा रुक नहीं जाती, 
वह जारी रहती है । इस यात्रा का जारी रहना ही बताता है कि मृत्यु के 
साप-साय उस यात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुप्रा। यात्री का लक्ष्य प्राप्त होने 
पर तो उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है । 


भारतीय विचार-धारा में मानव के स्थूल शरीर को एक रथ श्रथवा 
नौका बताया है जिस पर पुरुष (जीवात्मा) सवार है। कठोपनिषद्‌ मनुष्य 
को सम्बोधन कर कह रही है ' हि मानव ! तू अपने आत्मा को रथ का सवार 
समक और अपने शरीर को रथ समझ | तेरी बुद्धि तेरा सारथि है जिसने मन 
रूपी लगाम की हुई है । तेरी इन्द्रियाँ ही इस शरीर-रथ में जुते हुए घोड़े हैं 
आर इन्द्रियों के सांसारिक विषय ही इनके चरागाह हैं (जहाँ हरी-हरी घास के 
चरने के लिए घोड़े लालायित रहते हैं)” (द्र go ४८) । 


नादान से भी नादान यात्री उसके गन्तव्य को लक्ष्य बना करके ही 
अपनी यात्रा का य्रारम्भ करता है। तो, जीवात्मा जो अपने शरीर-रूपी 
m 


१. ऋ० १०, ५९, ६-७; यजु० १९, ४७; mao ५, १, २ i 
ग्रोगसूत्र २, ६ । | 
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रथ पर सवार होकर अपनी जीवन-यात्रा कर रहा हो और उसका गन्तव्य 
निश्चित न हो-- यह सवंथा ग्रसम्भव है । 


यात्रा के द्वारा जहाँ पहुँचना है उस गन्तव्य-स्थल का होना afad 
है । यह निड्चित है कि केवल संसार के वैषयिक सुखों का उपभोग ही मानव- 
जीवन की यात्रा का उद्देश्य नहीं है । जीवन-यात्रा सुख-पूर्वक सुविधा से 
व्यतीत हो-- इस वात से किस को आपत्ति होगी ? प्रत्युत यह तो सबको 
अभीष्ट होगा कि यात्रा में कोई दुःख एवं आपत्तियाँ घटित न हो पायें और 
जीवन-यात्रा में उपयोगी सुखदायक सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध रहे, 
निरापद्‌ रूप से जीवन-यात्रा सम्पन्न हो' । परन्तु यह तो यात्रा का एक 
प्रकार-मात्र है, उसका लक्ष्य नहीं । कश्मीर को जाने वाला यात्री यात्रा में 
दु.खों को भेलता हुआ यात्रा को पूर्ण करे अथवा सुख-पूर्वक करे--यह 
उसकी यात्रा का प्रकार-मात्र है, लक्ष्य नहीं । लक्ष्य तो उसका कश्मीर पहुंचना 
है। इसी प्रकार जीवन-यात्रा सुखपूर्वक है, भ्रथवा दुःखपुवंक है--यह वात 
यात्रा के प्रकार की है, लक्ष्य की नहीं है। प्रश्‍न तो यह है कि इस यात्रा का 
लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या है? यह बात सभी जानते हैं कि किसी यात्रा 
की समाप्ति वहाँ हो जाती है जिस स्थान पर पहुँचने के लिए उसने 
यात्रा आरम्भ की थी। इसी सिद्धान्त के अनुस।र जीवन-यात्रा का लक्ष्य 
स्थान वहीं हो सकता है जहाँ पहुंच कर यह यात्रा समपप्त हो जाय । मृत्यु 
के पश्चात्‌ पुनर्जन्म लेना तो जीवन-यात्रा का पड़ाव-मात्र है । हम आरम्भ 
में ही यह कह चुके है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। 
इसका भ्र्थ यह है कि मरने पर आगे पुनर्जन्म न हो तभी जीवन की यात्रा 
समाप्त हो सकती है थर्थात्‌ जन्म और मरण के चक्र से छुट जाय, मुक्त हो 
जाय वही जीवन की यात्राका श्रन्तिम लक्ष्य माना जा सकता है। यह 
मुक्ति की अवस्था वही हो सकती है जहाँ भ्रात्मा प्रकृति के साथ सम्बन्ध 
को सर्वथा छोड़कर अपने स्वरूप में ही ग्रवस्थित रहे ॥ भ्रतएव इसको कैवल्य 
भी कहा जाता है। श्रपवग भी इसका एक अन्य नाम है । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि मानव-जीवन का मुख्य 
उद्देश्य जन्म-मरण के चक्र से छूट कर मुक्ति प्राप्त करना है। परन्तु इस 
यात्रा के दौरान सुविधापूर्वक निर्वाह के लिए संसार का उचित उपयोग (भोग) 


MS न मम ट्स पेन्स 
१. न ह्यतः पापात्‌ पापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीघेमा युः । 
(चरक-संहिता १, १ १, ५) 
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भी करना अनिवायं है, प्रन्यथा यात्रा का सम्पन्न होना ही श्रसम्भव होगा। | 
प्रतः न केवल मुक्ति को पाना लक्ष्य है, बल्कि साथ ही साथ संसार का उपभोग | 
| 


करना भी एक श्रनिवायंता है । 


> मानव-जीवन में संसार के “भोग? भी प्रयोजन हैं और अपवर्ग’ भी | | 
इनमें 'अपवग' मुख्य है, 'भोग' गौण उद्देश्य है । अपवर्ग की प्राप्ति तक | 
शरीर, इन्द्रिय और मन का आत्मा के साथ-साथ संयोग होने से संसार के | 
विषयों का भोग करना भी ग्रनिवायं है । परन्तु भोग-रूप उद्देश्य नान्तरीयक | 
होने से केवल गौण ही है। जैसे IER को लाने में चिमटे का लाना | 


गौण होता है अङ्गारे का लाना ही वस्तुतः लक्ष्य होता हे । परन्तु चिमटे | 
के बिना ग्रङ्गारे का लाना ग्रसम्भव है अतः नान्तरीयक होने से बिमटा | 
भी लाया जाता है। इसी प्रकार जीवन-यात्रा का लक्ष्य तो कैवल्य अथवा | 


अपवर्ग (मोक्ष) ही है परन्तु नान्तरीयक होने से संसार के विषयों का भोग 
भी अनिवायं है । इस प्रकार संसार के भोग भोगते हुए अपवर्ग को प्राप्त 
करना जीवन का समूचा लक्ष्य निदिचत होता है । 


| 


AA यह प्रतिपादन क्रिया गया है कि भ्रपवर्ग | 
मुख्य उद्देश्य है जबकि | 
सांसारिक भोग गौण लक्ष्य है। सदा सर्वत्र मुख्य के लिए ही गौणकी | 


m होती है । मुख्य के अनुसार गौण को चलना होता है । गौण होने 
नौकर को स्वामी के प्रनुसार चलना होता है । यदि गौण मुख्य के 


अनुसार कार्य न करे तो उन दोनों का सम्बन्ध समुचित न हीने से प्रभीष्ट- | 
की छुट्टी करनी पड़ती है। ' 
समर्थ न हो तो उसे छोड़कर | 


करना होता है। इस सिद्धान्त से 
भोगों का उपभोग उस प्रकार 


सामग्री जिसे ai’ कहा जाता है और उस स। 
x si है ये दोनों--अर्थ और काम य़ा 
रहने चाहिए, वाधक कभी नहीं । यह बहुत भ्रभीष्ट हे । 

सिद्धि के लिए एक ऐसी व्यवस्था का होना भी भगवान है 1200 e 
से एक ओर संसार के अर्थ ग्रोर काम की सिद्धि हो सके तो दुसरी और aa 
की प्राप्ति का सर्वोच्च लक्ष्य भी सिद्ध हो सके । इस व्यवस्था को ही “धर्म! 
कहा जाता है। महषि कणाद ने 'धम' का लक्षण ही यह कहकर किया है कि 


मग्नी का इष्ट उपभोग जो 'कार्म' 
वश्यक रूप से मोक्ष के साधक ही 
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जिससे wa (सांसारिक सुख) रौर निःश्रेयस (arat) की सिद्धि हो 
उसे 'धर्म' कहते हैं-- 
यतो$भ्युदय-निःश्ेयस-सिद्धि: स धर्म:। (वे० सू० १, १, २) 
तद्नुसार धर्म वे नियम हैं जिनका जीवन में आचरण करने से एक 
श्रोर aa रौर 'कार्मा की सिद्धि द्वारा संसार में अभ्युदय-सुख प्राप्त होता है 
तो दूसरी ओर भ्रपवर्ग होकर परमानन्द की प्राप्ति होती है । 


इस प्रकार मानव-जीवन के चार पुरुषार्थ -- धर्म, अर्थ, काम श्रौर 
मोक्ष-- हैं जो इस संसार-वुक्ष के फल हैँ जिनमें जीवात्मा धर्माचरण के द्वारा 
भोग और अपवर्ग को प्राप्त करता है--- 


“भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ । (योगसूत्र २, १८) 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'धर्म' वह नियम-व्यवस्था है 
जिस पर चलकर संसार के सुख और उससे परे मोक्ष-सुख की भी प्राप्ति 
होती है और यदि धमं-नियम की व्यवस्था का उल्लङ्घन करके धमं के विपरीत 
(भ्रधर्म) आचरण किया जायगा तो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार 
के सुखों से वञ्चित होकर दुःखों की प्राप्ति अवश्य होगी । स्पष्ट है कि 
यह धमं-व्यवस्था इस लोक ग्रौर परलोक के भ्रधिराज परमेश्वर के द्वारा ही 
नियत की गई होनी आवश्यक है तभी जीव-मात्र को धर्म एवं ग्रधमे के अनुसार 
सुख भौर दुःख रूप फल प्राप्त हो सकते हैं । 


धर्म भ्रौर श्रघमं का विवेक कि भ्रमुक सुख॑-कारक आच रणा -ET है और 
अमुक दुःख-कारक आचरण अधर्म-खूप है-- इसकी व्यवस्था केवल संसार और 
मोक्ष का कर्ता न्यायाधीश, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर ही कर सकता है, भ्रन्य कोई 
नहीं । इससे यह भी स्वीकार करना होगा कि यह धमं-व्यवस्था मनुष्य के 
संसार में आविर्भाव के साथ ही साथ उसे बताई जानी चाहिए, तकि उसे 
ज्ञान हो सके कि अमुक आचरण धमं है या ग्रधर्म । अन्यथा उसके फल-स्वरूप 
सुख या दुःख का भागी वह नहीं हो सकता | 


अतः सूष्टि के प्रारम्भ में जब भी मानव ग्ाबिर्भूत हुआ तभी 
उसको घम -ग्रधमं का ज्ञान भी परमेश्‍वर द्वारा कराया गया यह मानना 
अनिवार्य है और साथ ही साथ उसका सर्वत्र और सर्वकाल में एक-रूप होना 
भी श्रावश्यक है भ्रन्यथा परमेश्वर में अल्पज्ञता भर अन्यायी होने का 
दोष लगता है । एक अच्छा मानव शासक भी इस दोष से बचता है तब 
फिर संज्ञ, सबंदाक्तिमान्‌ भ्रौर सर्वाधीश स्यायकारी परमेदवर में ऐसे दोष का 
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संभव कंसे हो सकता है ? इससे यह भी सिद्ध है कि इस युग में जो नाना | 
प्रकार के परस्पर-विरोधी मत धर्म के नाम पर प्रचरित हैं वे सब मनुष्य. | 
कृत होने से पाप-पुण्य के नियामक होकर संसार में सुख-दुःख के और परलोक | 
में मोक्ष-सुख के कारण नहीं हो सकते । धर्म-व्ययस्था केवल सर्वाधीश | 
परमेश्वर करता है और उस व्यवस्था को अनिवार्यतः सार्वभौम और 
सार्वकालिक होना चाहिए | अत: जैन, बौद्ध, हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, पारसी | 
आदि नाम से जो विभिन्न परस्पर-विरोधी अधर्म -रूप मनुष्य-क्कत मतों को 
“धमे? मानना और उन पर विरोधी-आचरणों को करना वस्तुतः “धर्म! | 


ii 
1 
1 


को अवमानना करना है। यही कारण है कि जिस धर्माचरण से लोक | 
ओर परलोक में मोक्षानन्द तक के सभी सुख निश्चयपूर्वक प्राप्त होते है, | 


इन मतवादों के विरोध ने मनुष्य को मनुष्य का विरोधी एवं शत्रु बना कर 
देव-यजन धरा-धाम को नरक ही बना डाला है । ऐहलोकिक अभ्युदय 
और पारलौकिक निःश्रेयस सुखों के कारण-भूत धर्म को लक्षित करने वाले 


कणादमुनि स्वयं यह भी घोषित करते हैं कि इस प्रकार के धर्म का | 


यथार्थ ज्ञान विद? (आम्नाय) से प्रमाणित होता है'। जैमिनिमुनि भी इसी 
बात को स्वीकृत करते हैं? । धर्मशास्त्र के सर्वप्रथम प्रणेता मनु भी यही कहते 
हैं कि जो लोग धर्म का स्वरूप जानना चाहते हैं तो उनके लिए “वेद! 


ही परम प्रमाण (authority) है*। इन जँते अन्य परम आप्त पुरुषों की भी | 


ऐसी ही सम्मति है कि धर्म का यथार्थे स्वरूप वेद से ही जाना जाता है। | 


इसके साथ ही इन आप्त महापुरुषों का यह भी सर्व-सम्मत निर्णय है कि 
इस धर्मे-मुलक वेद का प्रणेता परम-गुरु परमेश्वर ही है। जो कोई भी 
निष्पक्ष व्यक्ति वेदों के अध्ययन के परिश्रम को उठायेगा वह इन आप्त 
महानुभावों के सोथ सहमत हुए विना न रह सकेगा कि वेदोक्त धर्म 


सार्वकालिक एवं सावंदेशिक तथा इस. लोक के अभ्युदय और परलोक के 
निःश्रेयस का साधक है | 


जैसा कि धर्म के कणाद-कृत लक्षण से स्पष्ट है कि धर्म का फल 
लौकिक सुख (अर्थ-सुख, काम-सुख) ओर मोक्ष-सुख है । इनमें से पहला सुख 
शरीर द्वारा ही प्राप्त हो सकता हे जबकि मोक्ष-सुख की प्राप्ति प्राकृतिक 
स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से रहित होकर केवल्यावस्था में ही प्राप्तव्य 


A 
१. ब० द०१, १, ३: तद्वचनादास्नायस्प प्रामाण्यस्‌ । 


२. जै० सू० १, १, २: चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: । 
३. मनु० २, १३ : धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । 
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होती है। सशरीरावस्था में तो लौकिक सुख-दुःखों रो छुटकारा असंभव 
है जबकि कैवल्यावस्था में शरीर से रहित होने से ये लौकिक सुख और 
दुःख आत्मा को स्पर्श तक नहीं कर सकते' । कैवल्यावस्था में परमानन्द 
को आत्मा भोगता है । इस परमानन्द का स्रोत सच्चिदानन्द-स्वरूप परमेश्वर 
परब्रह्म है जिसके आधार में मुक्त आत्मा ब्रह्मानन्द से आनन्दित रहता 
है । परन्तु लौकिक-सुख त्तिगुण प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌, एवं तमस्‌ 
से प्राप्त होता है। प्रकृति ही इससुख का खोत है। इस स्रोत से प्राप्त 
होने वाला सुख भी विवेकी जन को दुःख ही प्रतीत होता है 
(द्र, योगसूत्र २.१५) जबकि परमेश्वर के स्रोत से प्राप्त ब्रह्मानन्द मै ga- 
कण का भी होना नितान्त असंभव है । इससे स्पष्ट है कि लौकिक अभ्युदय 
और पारलौकिक निःश्रेयस इन दोनों सुखों की प्रकृति अयवा स्वभाव भिन्न- 
भिन्न हैं। ये दोनों भिन्न-भिन्न सुख (धर्म) के फल-स्वरूप ही प्राप्त होते 
हैं। इससे यह मानना होगा कि इस धर्मे का स्वरूप भी द्विविध होना 
चाहिए । एक ही अभिन्न एक-रस धर्म रो भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव 
वाले फल पैदा होने असंभव हैं। वस्तुतः धर्म के दो अङ्ग माने भी गये हैं 
जिनमें से एक अङ्ग लौकिक सुख का कारण होता है तो दूसरा ब्रह्मानन्द को 
प्राप्त कराता है । 


वेदविद्‌ ऋषि-मुनियों ने धर्मं के प्रतिपादक इन चारों वेदों को 
त्रयीविद्या कहा है। उनकी विषय-सामग्री को ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान 
के विभागों में विभक्त प्रतिपादित किया है । संसार के पदार्थों का ऋग्वेद 
रूप शब्द-प्रमाण से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके, उन पदार्थों का यजुर्वेद-रूप 
शब्द-प्रमाण के अनुकूल धमं-क्र्मो के अनुष्ठान के द्वारा सांसारिक विषय- 
सुखों की प्राप्ति करना मुख्योद्देश्य है । सामवेद द्वारा प्रतिपादित परमात्मा 
की उपासना भी एक कर्म ही है परन्तु यजुर्वेद-वि हित कर्मेकाण्ड बाह्य घुत, 
काष्ठ आदि साधनों से साध्य होता है जव कि परमात्मा का उपासना-कर्म बाह्य 
साधन-साध्य न होकर केवल आत्मा, मन, प्राण आदि अन्तःसाधन से साध्य होने 
से बाह्य-कर्म नहीं है जैसा अग्निहोत्नादि अश्वमेधान्त कर्म में होता है । इस 
बाह्म-कर्म में एक व्यक्ति के सुख एवं सर्वेजन-हितकारी सुख के साधक विविध 
यज्ञमय कर्म सन्निविष्ट हैं परन्तु ये कर्म सांसारिक फलों की कामना की 


सिद्धि के लिए किए जाने से “सकाम” कर्म कहाते हैं क्योंकि सांसारिक 
Mose MOSSES Me UW. 


१. Bto उप० ८, १२,१ : न बे सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो ₹- 
पहृतिररित, श्रशरीरं वाव सन्तं न प्रियाशिये स्पृशतः । 
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| 
कामनाओं की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं, चाहें वे अपने ही लाग | 
के लिए हों या चाहे परोपकार को सामने रख कर किए हों। परन्तु ये | 
ही वेदिक अग्निहोत्र आदि कर्म इन सांसारिक कामनाओं को छोड़ कर ha | 
परमेश्वर की प्रीति को सामने रख कर कि ये कर्म मेरे स्वामी परमेश्वर को | 
बहुत प्रिय हैं इस अपने प्रेम-विशेष रो प्रेरित होकर अपने मालिक परमेश्वर | 
की प्रीत्यर्थ, न कि सांसारिक gai के लिए, किये जाते हैं तो ये वेदिक | 
कमं निष्काम-कर्म की कोटि में आते हैं क्योंकि इनके अनुष्ठान से चित्त के । 
राग-द्वेष आदि मल धुलते हैं और चित्त शुद्ध होता है जिसरो चित्त में ज्ञान | 
का प्रकाश होता है। धमं के ये कमे फल के भेद रो सकाम और निष्काम 
दोनों प्रकार के हैं। परन्तु उपासना-ऊर्म तो चूंकि परमेश्वर की प्राप्ति | 
के लिए ही फिये जाते हैं, संसार की कामनाओं के लिए नहीं, अत: वे | 
निष्काम ही होते हैं । यह अभी कहा गया है कि ये उपासना-कर्म केवल | 
शरीर के अन्दर ही निहित बाह्यकरण, अन्त:करण एवं प्राण-रूप राधनों से 
ही सम्पन्न किए जाते हैं। उपासना की विधि योग-शास्त्र में निश्चित 
की गई है। अस्तु ! यह भी कहा गया कि धर्म अभ्युदय और निःश्रेयस । 
सुखों का कारण है और इन दो प्रकार के परस्पर व्यतिरेकी फलों का जनक | 
होने से वह दो प्रकार का है--सकाम कर्म और निष्काम कर्म । सकाम कर्म से | 
ससार के “अर्थे? और “काम' की प्राप्ति और निष्काम कर्म (जिसका एक अंग | 
सरला भी है रो गिःशरेयस की सिद्धि होती है । संसार के सुख को | 
दय? कहते न्म गे जो | 
0 व्य H जन्म और मरण रो मुक्त हुए पुरुष को जो 


हैं वह अधर्म का ही फल है । 
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“निःश्रेयस? कहा जाता है । संसार में जो दुःख 


। ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है! । उपासना- 


करम से ज्ञान की प्राप्ति होती हैं और उस ज्ञान रे मुक्ति प्राप्त होती है । 


यही एक-मात्न मागं है । वेदश्रु 


परस्तात्‌ । 
चतेड्पन!य ॥ 
(यजु० ३१, १०) 
आदित्य के समान स्वयंप्रकाश एवं सारे 


विद्यान्यकार और नानाविध क्लेश-कर्माशय | 
arer SRR, aa 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

अर्थात्‌ मैने सब से महान्‌, 
| 

| 

1. सांज्य-सुल् ३, २३ : ज्ञानान्मुक्ति; | | | 
| 


जगत्‌ को प्रकाशित करने वाले, अ 
ey 
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से सर्वथा अछूते इस पुरुष-विशेष का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 
इसके साक्षात्‌ ज्ञान को पाकर ही मृत्यु का अतिक्रमण करता है। इसको 
पाने का और कोई मार्ग नहीं हैं । 


परमेश्वर का साक्षात्‌ ज्ञान करने पर ही परमानन्द-रूप अमृत का 
पान आत्मा करता है । इस साक्षात्कार के लिए निष्काम-भाव से उपासना-योग 
द्वारा जन्म-मरण से पार जाना आवश्यक होता है। श्रुति स्पष्ट कहती है-- 


aiam मृत्यु तोर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते | (Ago ४०, ६) 


यहाँ परमेश्वर का साक्षात्‌ ज्ञान ही “विद्या! है और “अविद्या? का अर्थ 
निष्काम कर्म-योग और उपासना है। अविद्या का शब्दार्थ ह--विद्या से 
भिन्न परन्तु विद्या-सदृश! । निष्क्राम कर्म-योग एवं उपासना-योग ही ऐसा हो 
सकता है, अन्य नहीं। सकाम कर्म तो मृत्यु के पाश को ही दृढ़ करते हैं, 
बे मृत्यु रो पार कराने वाले नहीं । इस प्रकार वेद से यह सिद्ध है कि 
निष्क्राम-भाव रो संसार के कार्य करता हुआ पुरुष परमेश्वर की उपासना 
करे तभी अपने जीवन के ऐहलौकिक सुखों को भोगता हुआ जन्म-मरण के 
चक्र को तोड कर मुक्ति के परमानन्द को प्राप्त होता है । उपासना 
“समाहित? मन से परमात्मा के समीप में बँठने को कहते हैं (उप=समीप, 
आसना --बैठना) । अतः जिज्ञासा होती है कि “मन को समाहित कैसे 
किया जाय ? उसका उपाय क्या है? इसका एकमात्र उपाय “योगाभ्यास” 
है जिससे चित्त को समाहित (एकाग्र और निरुद्ध) किया जा सकता है। 
अतः जीवन फे उभयविध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास करना 
अनिवार्थ है । अतः “योग? का एक संक्षिप्त परिचय कराया जा रहा है— 


[ २३] 
योग क्या है ? 


योग-विद्या के आचार्य महामुनि पतञ्जलि ने “योग” के स्वरूप को 
स्पष्ट कारते हुए कहा है कि चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देने की अवस्था 
ही “योग? कहाती है. (योगश्चित्त-वृत्ति-निरोघः) । इस कथन में तीन तत्त्व 
हैं--(१) चित्त, (२) उसकी वृत्तियाँ और (३) उनका निरोध। आत्मा 
(= जीवात्मा) स्वरूपतः चित-स्वरूप ( ==ज्ञान-स्वरूप) है, चेतन है, जड़ 
नहीं । संसार के व्यवहारों को सम्पन्न करने के लिए करणों की आवश्यकता 
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होती है जिससे वह अपना कार्ये कर सके। चेतन आत्मा में देखने ; । 

योग्यता है, परन्तु किसी वस्तु को देखने के लिए उसे आंख के द्वारा || 
देखता है, उसके विना नहीं । उसमें सुनने की योग्यता है, परन्तु कान 

विना नहीं सुन सकता । अतः सुनने के लिए कानों का होना आवश्यक दै 
इसी प्रकार चेतन आत्मा के पास चक्षु आदि पांच ज्ञानेन्द्रियाँ ; हाथ, पैर बा! 
पांच कर्मेन्द्रियां--ये दस करण हैं जो देखने, सुनने आदि तथा पकड़ने, चह 
आदि शरीर से बाहर के व्यापारों को सम्पन्त करने के कारण “वाह्य-कर 
कहाते हैं। इनके अतिरिक्त शरीर के भीतर के कार्यों को सम्पन्न करने वाहे 
चार करण--मन, अहंकार, चित्त और बुद्धि हैं जिनके द्वारा मक | 
(संकल्प), अभिमान, स्मरण और निश्चय के कार्य आत्मा करता है। इ 
चारों को अ्रन्तः-करण कहा जाता है । योग-विद्या में इन चारों को सामान! 
नाम “चित्त! दिया गया है । यह भी ध्यान में रखना है कि चाहे वाह्य-कए| 
हो अथवा अन्तःकरण हो--इन सव में “बुद्धि? ही प्रधान है, क्योंकि बन 
सभी करण अपना-अपना किया कार्य (--देखना, सुनना, पकड़ना आदि तष । 
मनन, अभिमान आदि) “बुद्धि? को समर्पित कर देते हैं जैसे कि शासन ३| 
विभिन्न मन्त्री लोग अपने-अपने विभागीय कार्यों को प्रधान-मन्त्ी को अवगत । 
कराते हैं। इस प्रकार वाह्य और अन्त:करणों के सभी कार्य अन्तत: बुढि, 


तत्त्व को प्राप्त हो जाते हैं और यह बुद्धितत्त्व ही है जो चेतन आत्मा हे | 
साथ साक्षात्‌-सम्बन्ध में रहता है । | 


अभी उपर कहा गया है कि इसी बुद्धि-तत्त्व को योगशास्त्र में “चित्त | 


नाम दिया गया है। इस चित्त की वृत्तियाँ ज्ञान-रूप हैं। संसार में दो ही तत्त | 


है--चेतन और जड़ । आत्मा और परमात्मा चेतन हैं । इनके अतिरिक्त प्रकृत 


जड़ है। चेतन कभी भी परिणत नहीं होता । वह सवदा परिणाम (chango) | 
से रहित रहता है जबकि प्रकृति और उससे उत्पन्न सभी पदार्थं परिणामी | 
होते हैं। चूंकि चित्त प्रकृति का ही प्रथम परिणाम है अतः उसकी वृत्तिया| 
उसका परिणाम होने से जड़ और परिणामी हैं । अब, ज्ञान सदा चेतत की| 
ही होता है, जड़ को नहीं। इस अवस्था में जड़ एवं परिणाम-शील चित्त-| 
वृत्ति (ज्ञान) अपरिणामी चेतन आत्मा को होनी कैसे संभव है? इसके! 
समाधान के लिए योगाचायों का सिद्धान्त है कि ज्ञान-रूप चित्त-वृत्तियाँ सदा ! 
ही चेतन आत्मा के सन्निधान में होती हैं और चूंकि आत्मा में द्रष्ट्त्व (देखने, | 
भोगने=अनुभव करने की योग्यता) स्वभावसिद्ध है और बुद्धि (प्रकृति) | 
भी दृश्यता की (भोगे जाने की) योग्यता स्वभावसिद्ध है, इस स्वभाव सिर 

योग्पता-लक्षण सम्बन्ध से दोनों का संयोग विद्यमान है । Ya सन्निधान-वर्ग 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सम्पादकीय (भुमिका) xxiii 


ये चित्तवृत्तियाँ चेतन आत्मा में आरोपित हो जाती हैं । इससे चित्त के 
परिणाम-रूप ज्ञानों से अपरिणामी आत्मा अपने आप को ज्ञान वाला समझता है 


। और दूसरी ओर आत्मा के चैतन्य से जड़ ज्ञान चेतयमान सा प्रतीत होता है। 


इसी प्रकार चित्त के अन्य परिणाम सुख, दुःख, मोह, इच्छा, द्वेष आदि भी 
आत्मा में आरोपित होते हैं जिससे जीवात्मा अपने को सुखी, दुःखी, मोही 
आदि धर्मो बाला समझ लेता है। यह अविद्या का ही एक परिणाम है और 
इसको “अस्मिता” कहते हैं। आत्मा और चित्त के वीच यह सन्निधि-कृत 
संयोग-विशेष इतना दृढ़ है कि उपनिषत्‌-कृत्‌ ऋषियों ने इसे “हृदय-ग्रन्थिः 
कहा है (कठ० २, ३, १५; मुं० २, २, ८)। इससे बंधे हुए संसार के 
शब्द, रूप, रस, स्पर्शे, गन्ध आदि विषय-रूपी चरागाहों से आकृष्ट हुए 
इन्द्रियाश्‍व और जन्म-जन्मान्तरों से उपार्जित वासनाओं से वासित अन्तःकरण 


। अपने साथ संयुक्त आत्मा को भी बलात्‌ संसार की ओर खींचते रहते हैं । 


इससे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित न होकर चित्त की निरन्तर 
उत्पन्न होने बाली वृत्तियों से आवद्ध ही रहता है' । चाहे जाग्रत्‌-ग्रवस्था में 
हो या गाढ सुषुप्ति अवस्था में हो अथवा स्वप्नावस्था में कल्पना-संसार 
में विचरता हो- हर अवस्था में चित्त की वृत्तियाँ उसको स्वरूप में नहीं 
रहने देतीं । इससे आत्मा संसाराभिमुख होकर संसार में विचरण करता 
हुआ जन्मता और मरता रहता है । 


संसार के रूप, रस आदि विविध विषयों की ओर स्वभावत: आकृष्ट 
होने वाले इन्द्रिय-रूपी अश्व विषयास्वाद की खातिर शरीर-रूपी रथ पर 


| स्थित आत्मा को खींचते हुए चले जाते हैं और निःश्रेयस के गन्तब्य के मागं 


से उसे प्रच्युत करके संसार के अभ्युदय से भी पृथक्‌ करके बहुधा अधमं-मागं 


| की दलदल में फंसा देते हैं। इस से आत्मा लोक और परलोक दोनों रो ही 
| बञ्चित हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि बुद्धि-रूपी सारथि 
| अपनी मन-रूपी लगामों को दृढ़ता से अभ्युदय ओर निःश्रेयस रूपी लक्ष्य 
| को ले जाने वाले धर्म-मार्ग पर ही इन्द्रियाश्‍वों को ले जाय। इसी में मानव 


का कल्याण निहित है । 

यदि मानव को अपने निःश्रेयस-रूपी विष्णु के परम-पद को पाना 
है--उस आदित्य-वर्णं महान्‌ परमेश्वर पुरुष का साक्षाज्ज्ञान करना अनिवार्य 
है- नान्यः पस्था विद्यतेऽयनाय --तो इसके लिए, स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिम्बित 
आकारों की भांति, आत्मा में परमात्मा का प्रकाश हो, इस प्रयोजन 


१. योगसूत्र २,२० : द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । 
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के लिए आवश्यक है कि चित्तवृत्तियों का आत्मा से सम्बन्ध-विच्छेद ह| 
इसके लिए दो कल्प संभव हो सकते हैं। एक यह कि चित्त हीन के. 
परन्तु क्लेश ओर कर्माशय के रहते चित्त का ही उच्छेद कर सक) 
असंभव है । तब केवल एक ही कल्प रह जाता है कि चित्त तो रहे, उक्ष 
रहते ही उसकी वृत्तियों का सर्वया निरोध यदि कर दिया जाय तो Ñ 
करने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होकर परमात्मा का साक्षात्का' 
कर सकेगा । योग इसी को लक्ष्य करके चित्तवृत्तियों का सवंथा निर, 
करने का उपाय वताता है। अत: इन चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग 
कहा गया है (योगसूत्र, १, २ : योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः) । | 


चित्त की वृत्तियां यद्यपि असंख्येय हैं परन्तु उन सबको पार 

वर्गों में रखा जा सकता है। यथा--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और | 
स्मृति । प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द- इन त्रिविध प्रमाणों रो प्राप्त ह 
यथार्थे ज्ञान को प्रमाण-वृत्ति कहते हैं। परन्तु जो ज्ञान अयथाथं होता, 
वह यथार्थ ज्ञान रो बाधित हो जाता है उसे विपर्यय कहते हैं। संशय शै| 
इसी के अन्तगेत है। जो ज्ञान अर्थ-वस्तु से रहित होता है परन्तु शबर 
रो उत्पन्न होता है उसको विकल्प कहते हैं, यथा वन्ध्यापुत्र, शशश्डू | 
आदि । यह विकल्प न तो प्रमाण में आता है और न विपर्यय में । इससे | 
सतार को व्यवहार चलता रहता है। निद्रा की अवस्था में भी चित्त की. 
वृत्ति रहती है। वह वृत्ति अभाव का आलम्वन किए रहती है, जागने पर | 
व्यक्ति कहता है कि “मुझे कुछ भी पता नहीं रहा, सुख-पूर्वक सोया? । उसका | 
यह स्मरण निद्रा-काल में हुए उसके अनुभव (वृत्ति) का प्रमाण zu 
Sl a प्रमाण आदि चार वृत्तियों के अनुभवात्मर| 
न्न संस्कार पै च वृत्तिं 

भेदों में सारी चित्त-वृत्तियां आ ल्म 1 AA | 
È | 

और तमस्‌ इन तीन ` WI ps | 
होती है । चित्त इस त्रिगुण प्रकृति का | 


विकार होने से त्रिगुण होने पर भी या तो सत्त्व-प्रधान होता है, या रज 


प्रधान होता है अथवा तमोगुण-प्रधान ; 
Ronee WA दै और नकि ted 


होती हँ अत: ये वृत्तियाँ चित्त के अनुसार सत्व 
Lu अजा अथवा तमः-प्रधान होती हैं । चित्त-वृत्तियों के निरोधः | 
रूप “योग” के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह भेद अत्यन्त महत्त्व का है क्योंकि 
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जो राजस या तामस वृत्तियां हैं वे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश नामक इन पांच प्रकार के क्लेशों को देने वाली (क्लिष्ट) 
होती हैं। अतः ये त्याज्य हैं। केवल सात्त्विक वृत्तियां ही क्लेशदायक 
नहीं होती (अक्लिष्ट) अतः वे ही ग्राह्य हैं। हमारे चित्त में सात्त्विक 
वृत्तियां उदित हों इसके लिए अनिवार्य है कि हमारा चित्त तमोगुण और 
रजोगुण से रहित होकर सात्त्विक रहे, तभी हमारे चित्त में सात्त्विक वृत्तियां 
उदित हो सकती हैं। तब हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम 
अपने चित्त को पहिचानें कि हमारा स्वभाव किस प्रकार का है--तामस है, 
या राजस है या सात्त्विक है । इस पहिचान के लिए निम्न लक्षणों को देखकर 
निर्णय करना चाहिए । 


सब रो पहले यह जान लेना चाहिए कि सत्त्व-गुण का स्वभाव प्रकाश 
और लाघव वाला है । इसके विपरीत तमोगुण आवरण और गौरव स्वरूप वाला 
है । रजोगुण का स्वभाव चलत्व और दूसरे दोनों गुणों को प्रेरित करने 
वाला है। यह भी ज्ञातव्य है कि किसी एक गुण की प्रधानता में दूसरे 
दो गुण आपस में तुल्य बल बाले भी हो सकते हैं (जैसा कि विक्षिप्त चित्त 
में होता है) या न्यूनाधिक होने से गौण और प्रधान हो सकते हूँ। स्वभावतः 
ये तीनों गुण परस्पर-विरुद्ध होने पर भी एक ही वस्तु में आत्मा के भोग 
और अपवग (विवेक-ज्ञान) रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त 
रहते हैं । इस प्रक्रिया में इन तीनों गुगों में गुण-प्रधान-भाव आवश्यक होता 
है। कोई एक गुण प्रधान हो जाता है तो दूसरे दो गुण गौण हो जाते हैं। 
सत्त्व-गुण की प्रधानता को लेकर एक ही चित्त “सात्त्विक कहाता है, रजस्‌ 
की प्रधानता से उसे “राजस? कहते हैं, इसी प्रकार तमोगुण की प्रधानता 
रो उसे “तामस”? कहते हैं! । 


जी 


7 


SE यन ND 

१. तीनों गुणों का विवेक मनुस्मृति के बारहवें अध्याय के अनुसार 
इस प्रकार जानना चाहिए कि सत्त्व का स्वभाव “घम्‌? का, रजोगुण का 
“अर्थ? का और तमोगुण का स्वभाव “काम” वाला होता है। इन धमे, अर्थ 
और काम इन लक्षणों से भी गुणों का भेद बोधित होता है। जब आत्मा में 
ज्ञान हो तब सत्त्वगुण, जब अज्ञान रहे तब तमोगुण और जव राग-द्वेषं 
में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए । जब आत्मा में प्रसन्नता 
(मन प्रसन्न), प्रशान्त के समान शुद्धभान-युक्त वर्ते तब सत्त्वगुण प्रधान तथा 
रजोगुण और तमोगुण अप्रधान हैं । जब आत्मा और मन दुःख-युक्त, 
प्रसत्नता-रहित, विषय में इधर उधर गमन-आगमन में लगे तब समझना 
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सात्त्विक चित्त में रजोगुण का लेश-मात्र रहने पर इ घमं, जा 


M. 
वैराग्य और ऐश्वर्य ये चार भाव उदित होते हैं । इसके विपरीत, तामस कि | 


कि रजोगुण प्रधान और सत्त्वगुग और तमोगुण अप्रधान हैं। जब मो | | 
अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फंपा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत. : 
और मन में विवेक कुछ न रहे, विषयों में आसक्त, तके-वितक ३/ 
रहित, जानने के योग्य न हो तब निश्चित समझना चाहिए कि झू 
समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण और रजोगुण am 
है (श्लोक २६-२६) । | 


जो वेदों का अभ्यास, तप (=धर्मानुष्ठान), ज्ञान की वृद 
पवित्नता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म के कार्य और आत्माग' 
चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है। जव रजोगुण का उद | 
एवं सत्त्वगुण और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तव आरम्भ में रुचिता! 
धैयं-त्याग, असत्‌-कर्मो का ग्रहण, निरन्तर विषयों के सेवन में प्रीति होत 
है तभी समझना कि मुझ में रजोगुण प्रधानता से वत्तं रहा है । जब तमोगुष | 
का उदय और रजोगुण और सत्त्वगुण का अन्तर्भाव होता है तब अत्य | 
लोम (अर्थात्‌ सव पापों का मूल) बढ़ता है, अत्यन्त आलस्य और निद्र 
धय का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिकता (अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में 
श्रद्धा का रहना), भिन्न-भिन्न अन्तःकरण-वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, 
जिस किसी से याचना, प्रमाद अर्थात्‌ मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना | 


होवे तब समझना कि तमोगुण मुझ में ag कर वत्तं रहा है (३१-३३)! | 
जव अपना आत्मा जिस कर्म को करके, करता हुआ और करने की इच्छा 
से लज्जा, शङ्का और भय को प्रा | 


प्त हो में प्रवृ 
तमोगुण चत्त रहा है (३५) । हो तव जानो कि मुझ | 


जिस कर्म से इस लोक में 
| 


दरिद्रता होने पर भी चारण भाट आदि नहीं 
TIF, दे को दान ae suka 
समझना कि मुझ मैं रजोगुण प्रबल है (३ ६)। “uaga | 


जब मनुष्य का आत्मा सब को र | 
जानने करे, गुण-ग्रह | 
करता जाय, अन्ये कमो से लक की इच्छा करे, गुण-द्रह | 


जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है और | 


चिरण में ही रुचि नं सत्व 
प्रबल है (३७) । रहे तव समझना कि मुझ में सत्त्व 


तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का लक्षण अर्थे-संग्रह की इच्छा | 


और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म-सेवा करना छ 
रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है (३ ८) | है परन्तु तमोगुण से रजोगुण औँ ! 
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में अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्ये के भाव याये जाते हैं । इन सात्त्विक 
था तामस भावों के उदय होने के कार्य में चित्त में विद्यमान रजोगुण प्रेरणा 
करता है अन्यथा सत्त्व और तमस्‌ में प्रवृत्ति न होने रो उन भावों का 
उदय असम्भव हो जाता । रजोगुण प्रवतँक होने से उन दोनों का उदय 
सम्भव कर देता है । 


पीछे यह कहा गया है कि बाह्य एवं आभ्यन्तर करणों में बुद्धि की 
मुख्यता है। ज्ञान-रूप बुद्धि को प्रकाशरूप होने रो स्वभावत: सत्त्वगुण-प्रधान 
ही होना चाहिए । परन्तु अनादि अविद्या आदि क्लेश और कर्मों की वासना 
के कारण बुद्धि के राजस और तामस होने से चित्त में रजोगुण और तमोगुण 
की प्रधानता का कालुष्य अपना पैर जमा लेता है। चित्त सामान्यतः पांच प्रकार 
के होते हैं--भूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । एकाग्र और निरुद्ध 
चित्त योगियों के होते हैं। शेष तीन चित्त संसारी जनों के होते हँ । जव चित्त 
में तमोगुण की प्रबलता से उराके सत्त्व और रजोगुण दव जाते हैं तो चित्त 
में कुछ भी नहीं सूझता, तब अभाव का आलम्बन लेकर चित्त की वृत्ति 
निद्रा वाली जैसी होती है । इस तरह के चित्त को “मूढ? कहते हैं। 
यह वृत्ति समाधिरूप योग की विरोधिनी होने रो सर्वथा हेय है। जब 
रजोगुण का प्राबल्य होता हैं तो सत्त्व और तमोगुण दव जाने रो 
चित्त अति चञ्चल हो जाता है और किसी भी विषय में स्थिर नहीं दो 
qari इस प्रकार के चित्त को क्षिप्त कहा जाता है । यह भी “योग? 
की विपरीत अवस्था है। जब चित्त में सत्त्वगुण प्रधान होता है और 
रजोगुण और तमोगुण उससे कुछ न्यून होते हैं परन्तु साथ ही ये दोनों 
आपस में बराबर मात्रा में रहते हैं तब चित्त को “विक्षिप्त कहा जाता ह । 
क्योंकि यह सत्त्वगुण-प्रधान है इस कारण यह रजः-प्रधान “क्षिप्त? रो विशिष्ट 
होने से “विक्षिप्तः कहा गया है। क्षिप्त चित्त से इसश्गी विशेषता यह है 
कि प्रायः अस्थिर रहने वाले चित्त में यदा-कदा स्थिरता हो जाती है। 
यही सदा अस्थिर रहने वाले क्षिप्त चित्त से इसका भेद है । 


विक्षिप्त चित्त की अस्थिरता चित्त के स्वभाव के तथाविध होने से 
हो भी सकती है अथवा व्याधि, स्त्यान आदि ८ अन्तरायों (योग-सूत्र १, ३०) 
के कारण भी हुई हो सकती है । इस विक्षिप्त अवस्था में कभी-कभी होने वाली 
स्थिरता के आधार पर उस समय के चित्त की निरोधावस्था को लेकर इस 
अवस्था को योग नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि इस में विक्षेप-वाहुल्य के वीच 
कभी-कभी थोड़ी देर के लिए होने बाली तिरोध-छूप बाली समाधि का 
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पता भी लगना जब मुश्किल होता है तो उसकी कार्यकारिता तो दूर कोर | 
है । अत; इस अवस्था को भी योग नहीं माना जा सकता । | 
द्विविध-योग : | 
योग चित्त की वह अवस्था है जिसमें योगाङ्गोँ के अनुष्ठान रो र | 
तामस और राजस परिणाम (वृत्तियां) तो निरुद्ध हो जाते हैं परन्तु १ | 
निरोध रो विशुद्ध सत्त्व-प्रधान चित्त का अब केवल ध्येय-विषयक सात्ति/ 
परिणाम होता है। इरो चित्त की 'एकाग्र” अवस्था कहते हैं । इस में ताम 
राजस चित्त-वृत्तियों का निरोध हो जाने रो इसे “योग'(--समाधि) कहते ६ | 
इस अवस्था में ध्येय वस्तु पर चित्त समाहित होता है । विक्षिप्त अवस्थां 
तो रजोगुण और तमोगुण के कारण यह एकाग्रता संभव नहीं थी। पर्‌ | 
अब इस एकाग्र (- समाहित) विशुद्ध सत्त्वप्रधान चित्त में, उस के एकाइ 
परिणाम-स्वरूप, वस्तु-स्वरूप का यथार्थ साक्षात्‌ ज्ञान होता है" । अनुमा 
अथवा आगम रो होने वाले ज्ञान में वह सामथ्ये नहीं होती जो प्रत्यक्ष छ | 
में उपलब्ध अविद्या को नष्ट कर सके । द्वि-चन्द्रदर्शन, दिङ्‌-मोह बार | 
प्रत्यक्ष-ज्ञानों का विनाश अनुमान या आगम नहीं कर पाते । केवल जब ए' 
चन्द्र या वास्तविक दिशा-ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है तभी पहला प्रत्य 
अज्ञान नष्ट होता है । समाहित चित्त में सद-भूत अथे का प्रत्यक्ष होते र| 
अविद्या का उच्छेद हो जाता है क्योंकि बिद्या अविद्या को नष्ट कर देती | 
है। अविद्या का नाश होने से अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश का भौ| 
क्षय हो जाता है । कमों के बन्धन भी ढीले होने रो अपने फल देने में अशं 
तिरोब होने से य योग नगी “भूत राजस-तामस च्त्ति-वृ e | 
चित्त की दृता विद र इस सप्रज्ञात समाधि में विशुद्ध सा | | 
मदद हो हत है । जब ये सात्त्विक चित्त-वृत्तियां | 
SE हो जाती हैं तो यह योग 'असंभ्रज्ञात' कहाता है । | 
O 
१. यद्यपि निद्रा-वृत्ति में भी चित्त क 3 वह | 
मस होने में इतर र्ते oe शती ali 

यह एकाग्रता तो विशुद्ध सात्त्विक चित्त से संभूत होने से अभीष्ट हो है । 


२. सम्यक्"-संशय-विक्यंयादिराहित | 
र क हत्येन, प्रज्ञायते = साक्षात्‌ कियते 
ध्येय वस्तु यस्मिन्‌ निरोधे चृत्तावस्था-विशेषे स सम्प्रज्ञातो योग; । 
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तामस और राजस चित्त-वृत्तियों का निरोध-- 

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि चित्त में रजोगुण और तमोगुण के 
रहते समाधि-रूप योग का होना असंभव है। अतः चित्त को एकाग्र करने 
हेतु क्या उपाय किया जाय, यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है । योगसूत्र 
(१, १२) ने चित्तवृत्तियों के निरोध का उपाय योगाङ्गों का अनुष्ठान और 
वैराग्य बताया है । इन दोनों से सभी वृत्तियां रोकी जा सकती हैं । वैराग्य के 
द्वारा सांसारिक विषयों का स्रोत सुखाया जाता है जवकि प्रकृति-पुरुष की 
विवेक-ख्याति के लिए किये गये अष्टाङ्ग योग के अभ्यास द्वारा विवेक का 
स्रोत खोला जाता है। अतः वैराग्य और योगाभ्यास दोनों का अनुष्ठान 
आवश्यक है । परन्तु एक सामान्य व्यक्ति सीधा सांसारिक विषयों रो विमुख 
होकर वैराग्य-गुक्त होकर विवेक-दर्शन का अभ्यासी नहीं हो सकता YA 
व्यक्ति के लिए पतञ्जलि मुनि ने “क्रिया-योग का मार्ग वताया है जिसमें 
तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान का अनुष्ठान विहित किया गया है। 
भूख-प्यास, शीत-उष्ण, स्थान-आसन, काष्ठमौन-आकारमौत इन इन्द्रो का 
सहन करना तथा कृच्छु-चान्ट्रायण, सान्तपन आदि adi का अनुष्ठान करना 
“्तप? है । व्यासमुनि का कथन है कि चित्त की अशुद्धि जो अनादि कर्म एवं 
क्लेशों की वासना के और उपस्थित होने वाले ऐन्द्रियिक विषयों के जाल 
के कारण अत्यन्त सान्द्र वन चुकी होती है, तपोऽनुष्ठान के विना उसको 
शिथिल कर लेना असंभव है । अतः तपोऽनुष्ठान अनिबार्य है, जो तप नहीं 
करता उसे योग भी सिद्ध नहीं होता । परन्तु तप उतना ही करना ठीक है 
जिस से शरीर के स्वास्थ्य की हानि न हो और चित्त प्रसन्न रहे ॥ दूसरा 
उपाय स्वाध्याय' है । इसका अर्थ है कि प्रणव एवं गायत्री आदि qaad- 
प्रदान करने वाले मन्त्रों का जप करना तथा मोक्ष-शास्त्र (= वेद, उपनिषद्‌, 
वेदान्त) का अध्ययन करना- यह स्वाध्याय कहाता है । इससे भी चित्त की 
शुद्धि प्राप्त होती है ॥ ईशवर-प्रणिधान का अर्थे है अपने सभी कर्मों को परम- 
गुरु परमेश्वर को समपित कर देना अथवा उन कर्मो के फल को त्याग कर 
देना, अर्थात्‌ कर्मफल की इच्छा त्याग कर निष्काम-भाव रो परमेश्वर की 
प्रीत्यर्थं परोपकार के कार्यों का अनुष्ठान करना । इस त्रिविध कर्मयोग से 
दीर्घ तक निरन्तर सेवत करने रो चित्त की तमोगुण एवं रजोगुण की अशुद्धि 
दूर करने से चित्त-शुद्धि होती है । इससे सात्त्विक चित्त में समाधि उत्पन्त 
होती है । | 

परन्तु इस तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान रूप कर्म-योग का 
अनुष्ठान चित्त में अनादि जन्मों से सञ्चित और जमी हुई रजोगुण और 
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| 

तमोगुण की तहों का उच्छेदन तभी कर सकता है जव कर्म-योग को वशीक्र,: 
वैराग्य का सहकार प्राप्त हो। पहले बताया जा चुका है कि जब तक विपे | 
के स्रोत को वैराग्य की दृढ़ भावना द्वारा सुखाया न जाय तव तक पुरुष-विके | 
के स्रोत के केवल अभ्यास द्वारा उद्घाटन करने का प्रयत्न व्यर्थ ही रहेगा। | 
राग-द्वेष रो उद्भूत विषय-जलों के द्वारा विवेक-स्रोत विप्लावित होता रहे 
अत: कर्मयोग द्वारा विवेक-स्रोत को खोलने की सार्थकता तभी है जव कमंगो 
के साथ-साथ वशीकार-संज्ञक वैराग्य की सहायता भी ली जाय। चित्त. | 
वृत्तियो के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों का अनुष्ठान आवश्यक | 
है, किसी एक रो सफलता होनी अशक्य है । | 
वशीकार-संज्ञक वैराग्य वह है जिस में अन्न-पान, स्त्री और | 
ऐश्वयं-रूप चेतन-अचेतन लौकिक विषयों और परलोक स्वगं, विदेह और | 
प्रकृति-लय जंसे शास्त्रोक्त विषयों की तृष्णा चित्त रो उठ जाय और इन विषयों | 
के उपस्थित होने पर भी चित्त इनके प्रति उपेक्षाभाव से रहता हो तो झे. 
ही वशीकार-वेराग्य कहते हैं। इसी वैराग्य की सहायता से कर्मयोग का | 
अनुष्ठान इतना समर्थ हो जाता है कि अतिसान्द्र तमोगुणी और रजोगुणी | 
(अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश) क्लेशों का बल कमजोर | 
हो जाता है। यही क्लेशों का “तनूकरण' कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में | 
ये दुबल हो जाते हैं। रजोगुण और तमोगुण उन्हे बलवान्‌ बनाते हैं। इनके | 
पोत ता ही जाते ह न 
रत तिज बाधा नहीं डाल पाते । चित्त में सत्त्वगुण | 
T से पीछा छुड़ा कर वह एकाग्रता को प्राप्त | 

हो जाता है । एकाग्रता की अवस्था में स्थित 


| 

त अभ्यासी पुरुष जब प्रतिदिन | 

अभ्यास और वैराग्य का अनु z | 
$ ष्ठान करता है तो सम्प्रज्ञान-समाधि सिद्ध | 


साथ ही, इस क्रियायोग से अविद्यादि सभी क्लेश क 
Aa » जो प्रकृति-पुरष 
विषयक विवेक-ख्याति में श्रतवन्धक होते हैं, जब gda हो जाते हैं तो उससे 


| 
ख्याति में प्रतिबन्धक । 
भतिबन्धक बनने में असमर्थ हो nf 
का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अभी व ara | 


महाख 
सुखाना भी परमावश्यक है । अन्यथा राजस एवं तामस चित्त-वत्तियों का. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha TE 
सम्पादकौय (सुमिका) Zaki 


निरोध सबैथा अशक्य रहेगा । वैराग्य के लिए विषयों की अनित्यता तथा 
अहित-कारिता का दृढ़ निश्चय करके जिस प्रकार के जो विषय अपने राजस 
अथवा तामस चित्त में उदित होते हों, उनका अति qg संकल्प के साथ 
उच्छेद करमा चाहिए और उनके विरोधी सात्त्विक भावों का अनुष्ठान 
शी करना चाहिए। यह वैराग्य की आरम्शिक अवस्था है जिरो “यतमान- 
संज्ञा' नाम से जाना जाता है। इस यतमान-संज्ञा के अनुष्ठान के लिए 
मैत्यादि की भावना आवश्यक है । उससे चित्त की शुद्धि होती है क्योंकि 
इस मैत्यादि-भावना से शलों का क्षालन होता है। 


इस विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि चित्त में राग, द्वेष 
आदि राजस और तामस दोष चित्त के मल माने जाते हैं। ऐसे मल 
छः (६) हँ--राग, द्वेष, ईर्ष्या, परापकारचिकीर्षा, असूया और अमर्षे । सुख 
के अनुभव के फलस्वरूप उस पदार्थ के प्रति उसकी प्राप्ति की इच्छा रहती है 
उसे राग कहते हैं (सुखानुशयी रागः) और जिस वस्तु से जिसको दुःख प्राप्त 
हुआ हो तो उसके प्रति उसके मन में उस पदार्थ से वचने के लिए जो अनिच्छा 
का भाव पैदा होता है उसे हेप कहते है । ये दोनों क्रमश: काम और क्रोध के 
रूप हैं और राजस और तामस स्वरूप बले हैं । दूसरे व्यक्ति के उत्कृष्ट 
गुण या सम्पदा को देख कर जो मन में क्षोभ पैदा होता है उसे ईर्ष्या” कहते 
हैं। दूसरे को हानि पहुंचाने की इच्छा परापकार-चिकीर्षा है। दूसरे के 
प्रशंसनीय गुणों में दोपारोपण करने को 'असूया' और अपने प्रति दुर्वेचन एवं 
कर्म को सुन और देख कर उसका सहन न कर सकना “अमष? है। ये छः 
भाव चित्त को मलिन करते रहते हैं। गदले पानी को निर्मेल करने 
के लिए KA कतकी-फल का प्रयोग होता है उसी प्रकार इन मलों को हटा 
कर चित्त में निर्मलता लाने के लिए पतञ्जलि मुनि ने मैत्री आदि की भावना 
का उपदेश किया दै । तदनुसार सुखी व्यक्ति को देख कर उसके प्रति मित्रता 
का भाव और व्यवहार करने से ईर्ष्या का दोष चित्त से दूर हो जाता है । 
दुःखी को पाकर उसके ऊपर करुणा का भाव रखते हुए उसके दुःख को 
यथाशक्ति दूर करने के प्रयत्न रो परापकार-चिकीर्षा ओर द्वेपभाव दूर 
होते हुँ । किसी पुण्यात्मा को देख कर उसके प्रति प्रसन्नता का भाव रखने 
से असूया' का दोप चित्त से दूर होता है। परन्तु और किसी को पापात्मा 
पाये तो घूणामाव न करके उसके प्रति उपेक्षा का भाव और व्यवहार 
करे । इन उपायों के वरतेन से चित्त के तामस और राजस मल धीरे-धीरे 


दूर होकर चित्त में सत्त्वगुण का प्रकर्षं एवं प्रसन्नता रहती है । रजोगुण 
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और तमोगुण से छुटकारा पाकर सत्त्वगुण का सम्प्रज्ञात-रूप समाधन 
सुलभ होता है। | 

इस मैत्यादि-भावना के बिना चित्त शुद्ध नहीं हो पाता उम! 
शुद्ध न होने की अवस्था में समाधि के लिए क्रिए गये उपाय ग्र | 
होते हैं। अत: योगाभ्यासी को चित्त-शुद्धि के लिए व्यवहार में Wa 


की भावना का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। तभी चित्त प्रसन्न होड़ ' 
एकाग्र हो पाता है। | 


इस यतमान-संज्ञक वैराग्य के निरन्तर अनुष्ठान से कुछ दोष पढ़ | 
हो गए होंगे जवकि कुछ विषय अभी रह रहे होंगे । इस प्रकार डे | 
पक चूके विषयों से अपक्वों को अलग करके देखना चाहिए कि अमुक | 
दोष अभी पाचन के लिए रहते हैं | इस प्रक्रिया को “व्यतिरेक-संज्ञा' | 
कहते हैं। अब ये पके दोष इतने दुर्बल हो चुके होते हैं कि afai 
की प्रवृत्ति नही कराते, परन्तु फिर भी मन में सुक्ष्म रूप से रहते हैं। | 
अवसर पाकर वे फिर सबल होकर इन्द्रियों की प्रवृत्ति में सक्रिय हे | 
सकते हैं। इस अवस्था को “एकेन्द्रिय-संज्ञा? से जाना जाता है । जब | 
वेराग्याभ्यासी के मन में स्थित विषयों-चाहे रूप, रस, गन्ध, स्पशे, 
शब्द, स्त्री, अन्नपान, ऐश्वयं आदि (दृष्ट लौकिक) हों अथवा स्वं, | 
विदेह, प्रकृतिलय आदि अलौकिक हों-इन दिव्य एवं अदिव्य विषयों की | 
उपस्थिति होने पर भी उनकी अनित्यता एवं अहितकारिता के ज्ञान के | 


बल पर अभ्यासी का मन इनमें भी विरक्त हो जाता है और इन्हें पाकर | 
भी इनके विषय में अत्यन्त उपेक्षाभाव रखता है तव इस प्रकार कें 
वराग्य को “वशीकारसंज्ञा? कहा 


हा जाता है। इस वैराग्य के द्वारा ही विषयों | 

के साथ बंधी हुई तामस तथा राजस चित्तवृत्तियों का निरोध हो पाता है। | 
पतमान, व्यतिरेक-संज्ञा एवं एकेन्द्रिय वैराग्यों से निरोध नहीं होता। | 
परन्तु इनके हुए विना वशीकार-संज्ञा दे राग्य का होना असंभव है । | 
| 


E पर अकार एक ओर तो तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान के 
क का यथावत्‌ अनुष्ठान 
भावना सिद्ध की जाती 


दूसरी ओर चित्त के द्वारा 
सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि की जाती है | ® पाल 


| 
ं 
विवेकख्याति सिद्ध हो जाने पर क्रियायोग न क्लेशों । 
से दुर्बल हुए इन क्ले | 
का वीजभाव नष्ट हो जाता है (योगसूत्र २,१ १)। इससे उनका कार्य नहीं हो 
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पाता । तव इनका और कुछ नहीं करना होता । केवल असम्प्रज्ञात योग की 
अपेक्षा रहती है । उसमें सात्विक-रूप के भी “पर? वैराग्य के दृ'रा निरुद्ध 
होजानेसे स्ंवृत्ति-निरोध होने से चित्त का ही निरोध हो जाता है। 
चित्त के आश्रय में पड़े क्लेशों का भी निरोध स्वयं ही हो जाता है' । 


यह स्पष्ट किया गया है कि क्रियायोग के हारा ब्लेशों के 
दुबैलीकरण और उस दुबैलीकरण के फलस्वरूप बै राग्य और योगाभ्यास के 
निरन्तर अनुष्ठान से चित्त की एकाग्रता होकर समप्रज्ञात-नामक समाधि सिद्ध 
होती है । इसमें सात्त्विक चित्त के एकाग्र और शान्त होने से उस चित्त 
में जो प्रमाणादि वृत्तियां (ज्ञान) उदित होती हैं चे यथार्थ अर्थ का 
साक्षात्कार कराती हैं, अविद्या आदि क्लेशों का नाश कराती हैं क्योंकि 
यथार्थं साक्षातज्ञान-रूप विद्या से अविद्या का विनाश अवश्यम्भावी है। 
अविद्या-क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अस्मिता आदि क्लेश भी विलीन होने 
लगते हैं। क्लेशों का अभाव होने पर तन्मूलक पुण्य-अपुण्य रूप कर्माशय के 
बन्धन भी शिथिल हो जाते है और आगे की चित्त की निरोधावस्था सामने 
आने लगती है । यह सम्प्रज्ञात-समाधि है। इसमें वैराग्यानुगृहीत अभ्यास 
की प्रकर्षता के अनुसार जैसा-जैसा समाधि का प्रकर्ष बढ़ता जाता है 
वैसे ही वैसे उस सात्त्विक चित्त से स्थूल-भूत से लेकर प्रक्कति-पर्यन्त 
पदार्थों का साक्षात्कार योगी करता है। इस सिलसिले में चार पड़ाव 
हैं-(१) वितके (२) विचार (३) आनन्द और (४) अस्मिता । इसके 
सम्बन्ध से सम्प्रज्ञात-समाधि भी--(१) वितर्कानुगत, (२) विचारानुगत 


१. अविद्या से उत्पन्न अस्मिता, राग, द्वेष और rmsd स््ा 
चार क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले होते है। विदेह 
और प्रकृति-लय लोगों के क्लेश प्रसुप्त दशा में रहते है । क्रियायोग द्वारा 
दुबल किए गए क्लेश “तनूकृत' कहाते हैं । किसी सजातीय या विजातीय 
क्लेश से दूसरे को दबा दिए गए कलेश को उच्छिन्त=(अभिभूत) कहते 
ईँ- ये तीनों भविष्य में लब्ध-वृत्ति होते हैँ। परन्तु वर्तमान काल में लब्ध- 
qfar क्लेशों को उदार कहते हैं ।. संसारी जनों के क्लेश विच्छिन्न और 
उदार होते हैं। क्रियायोग से तनूकूत क्लेशों की “वृत्ति” प्रसंख्यान से नष्ट 
हो जाती है क्योंकि इससे इन बलेशों का बीज-भाव दग्ध हो जाता है। 
जब असंप्रज्ञात समाधि के आसेवन से जब चित्त के भोग और अपवर्गे 
पूर्ण हो जाते हैं तब चित्त का उसके कारण में विलय हो जाता है और 
इस प्रकार आत्मा मुक्त हो जाता है । 
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(३) अनन्दानुगत और (४) अस्मितानुगत इन चार भेढों वाली w 
है। वितर्कातुगत समाधि में चित्त में धारित स्थूल भूत-मौतिक पदाने. 
का यथार्थ साक्षात्कार होता है जवकि समाधि के प्रकषं के अनुस! 
विचारानुगत समाधि में उन से सूक्ष्म “तन्मात्रो? का साक्षात्कार कि 
जाता है । इन दोनों को 'ग्राह्म-समापत्ति” के नाम से कहा जाता है 
आनन्दानुगत समाधि में भूत-सूक्षम से भी सूक्ष्म परन्तु अस्मिता से स्थ. 
ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो का साक्षात्कार होता है । इसे *ग्रहण-समापत्ति | 
कहते है । अस्मिता उस अहंकार-सहित बुद्धि को कहते हैं जो पुरुष ३/ 
अभिन्न जंपी दीखती है । अस्मिताख्य सम्प्रज्ञात समाधि में अस्मिता गझ्न | 
साक्षात्कार चित्त में होता है । इसको 'ग्रहीतृ-समापत्ति’ कहते हैं। इगो. 
से प्रथम दो ग्राह्म-समापत्तियो में प्रत्येक के दो-दो भेद हैं। im । 
के 'सवितक! और “निवितक' भेद हैं। विचार के भी “सविचार” और | 
“निविचार' भेद हैं। सवितक वह है जहां स्थूल-विषयक्र साक्षात्कार में 
शब्द, अर्थ और ज्ञान का भेद वना रहता है। परन्तु जब यह भेद नही. 
रहता और इससे शुद्ध “वस्तु-म,त्र' का निर्मास होता है तब उस अवस्था | 
को निवितर्का समापत्ति कहते हैं। इसी प्रकार 'सबिचार' समापत्ति में । 
जब सूक्ष्म विषय के साक्षात्कार में देश, काल तथा कारण से युक्त जो | 
गन्ध-तन्मात्र आदि सूक्ष्म विषय का भेद बना रहता है तव वह “सविचारं | 
कहाती है। परन्तु जिस समापत्ति में सूक्ष्म-विषय में उसके देश, काल तथा 
निमित्त एवं शब्द भी विषय के साक्षात्कार में अनुभव में नहीं आते, केवल | 
WAA ही वृत्ति में आता है, उस समापत्ति को निर्विचारा कहते हैं। | 
नितिचारा समापत्ति सविचारा से अधिक सूक्ष्म होती है- सुक्ष्म रो सूक्ष्मतर | 
और फिर सूक्ष्मतम क्रम से । तदनुसार गन्ध-तन्मात्र आदि पांच तन्मातरं सै | 
जहकार सूक्ष्म है। अहंकार से महत्तत्व और महत्त्व से प्रकृति सूक्ष्म है। इसी | 
क्रम से सूक्ष्-विषयक सविचारा और निविचारा समापत्तियां सिद्ध होती है। | 
इस प्रकार स्थूल और सूकम ग्राह्य विषय में दो-दो भेदों को लेकर | 

चार ग्राह्य समापत्तियां होती है-सवितर्का, निवितर्का, सविचारा और | 
निविचारा । ये चारों ग्राह्म-समापत्तियाँ सबीज समापत्तियो कही जाती हं 
क्योकि ये सालम्बन होती हैं अथवा इनमें संसार के बीज (अनादि क्लेश एवं | 
कर्मों की वासना) विद्यमान रहते हैं। | 


इनमें से अन्तिम “निविचार समापत्ति में रजस्तमोरूप मलों से रहित | 
चित्त-सत्त्व के सत्त्वगुण की निर्मलता जब बढ़ती जाती है तब अध्यात्म की | 
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न्मेलता भी बढ़ती जाती है । इस निर्मलता में प्रकृति-पर्ये न्त सूक्ष्म 
ग्राह्म-विषय अत्यन्त स्पष्टता के साथ यथावत्‌ प्रत्यक्ष होते हैं। निविचार 
समाधि की इस निर्मलता के सिद्ध होने पर प्रकृति और उससे उत्पन्न YA 
एवं स्थूल विकारों को तत्त्वतः देखता हुआ योगी अपने आत्मा को 
उनसे अलग ख्प में देखता है। इसे ही “स॒त्त्व-पुरुषान्यताख्याति' अथवा 
“विवेक-ख्यातिः कहते हैं। इसे “ज्ञान-प्रसाद?ः और “ऋतम्भरा प्रज्ञा’ भी 
कहा जाता है क्योंकि इस निर्मलता से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह 
सत्य (ऋत) को ही धारण करती है, उसमें असत्य की गन्ध भी नहीं 
होती । इस सत्त्वपुरुषान्यताख्पाति रूप ज्ञानाग्नि से अविद्या आदि क्लेश 
जो कर्मयोग से दुर्बल हो गए थे परन्तु समय पाकर सबल हो सकते 
थे--उन क्लेशों का इस ज्ञानाग्नि से वीजभाव दग्ध हो जाता है। अब इनका 
प्ररोहण कभी नहीं हो सकता । 

यही सम्प्रज्ञात समाधि की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। परन्तु यह ख्याति 
(=ज्ञान) भी तो चित्तवृत्ति-रूप ही होती है। चित्तवृत्त जैसी भी क्यों 
न हो, अन्तत: है तो प्राकृतिक ही । प्राकृतिक जो भी है वह विगुण-खूप ही 
होता है, सुख-दुःख-मोह रूप ही होता है--जो अभीष्ट नहीं है। अत: योगी 
इस ख्याति से भी छुटकारा पाना चाहता है। वह त्रिगुण-मात्र से वितृष्ण हो 
रहा है। ख्याति से भी अब उसे वैराग्य है। इस वैराग्य को ही “पर-वे राग्य' 
कहा जाता है। इस पर-वैराग्य से वह “ज्ञान-मात्र' को भी छोड़ देता है। 
इससे चित्तसत्त्व वृत्ति-मात्र से रहित हो जाता है। इसकी सभी वृत्तियां 
सर्वया निरुद्ध हो गई हैं। इसे ही “असंप्रज्ञात-योग? कहते हैं। इसे ही 
“निर्वीज समाधि? भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में संसार के बीजभूत क्लेशो 
और कर्मो की वासनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है। केवल निरोध 
का संस्कारमात्र ही शेष रह जाता है । यह संस्कारमात्र-शेष चित्त रह गया है । 
उसकी वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो गया है । इससे चित्त स्वरूपतः और 
पररूपतः अवस्थित न होने से आलम्बन-रहित हुआ मानो न होने के तुल्य 
ही होता है । न होने के तुल्य हुए चित्त से छुटकारा पाकर आत्मा अपने 
स्वरूप में अवस्थित होता है और “केवल” कहाता है । आत्मा की यह 
क्ेवल्यावस्था योग की पराकाष्ठा है । अपने स्वरूप में अवस्थित हुआ पुरुष अब 
अपने स्वरूप से ही ब्रह्म का दर्शन करता हुआ ब्रह्मानन्द का भोग करता है । 
उसके सञ्चित कमं ज्ञानाग्नि से दरधबीजभाव को प्राप्त हो जाने से अङ्कुरित 
नहीं हो पाते । उसके निष्काम क्रियमाण कर्मे फल को प्राप्त नहीं करते । जैसे 
पुष्कर-पलाश पर पड़ा जल-बिन्दु पलाश से श्लिष्ट नहीं हो पाता उसी प्रकार 
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आत्मविद्‌ के कमे उससे श्लिष्ट नहीं हो पाते । प्रारब्ध कर्मों कोश 
पर यह ब्रह्मवित्‌ जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हे 
ब्रह्मानन्द का भोग करता है । कहा भी है- | 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । | 

झे धुवं सवंतत््वेविशुद्ध ज्ञात्वा देवं मुच्यते aiaa: N 
(Èo उप० २, १ 


अर्थात्‌ योगी जब योग-युवत होकर दीप-तुल्य आत्म-तत्त्व से ही इ | 
तत्त्व का दर्शन करता है जो अजन्मा, अचल और सभी तत्त्वों से al 
तब उस प्रकाशस्वरूप देव को जान कर संसार के सभी पाशों से छुट जा 
है, मुक्त हो जाता है। 

यही जीवात्मा का परम उद्देश्य है, विष्णु का परम पद यही है। छ, 
परे कुछ नहीं है। “योग” का भी यही परम लक्ष्य है । | 


| 
| 


| 

--वीरेन्द्र शर्म 

विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्था, 
साधु आश्रम, होशियारपुर (प | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
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अथ सम्पूर्ण-योगः 


ईश-प्राथेना 


` और्म यो भूतं च भव्यं च सर्च यइ्चाधितिष्ठति 1 
स्व!येर॑य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ 


(mo १०. ८. १) 


यः) जो (भूतं च भव्यं च) भूत और भविष्यकालीन (यः 
च) क ws ha (ata) इन सब पदार्थों का ( अधितिष्ठति) 


है स्द- ही 
ग्रधिष्ठाता है और (यस्य) जिसका (स्वः) ग्रानन्द-स्वरूप हं 
(केवलम्‌) केवल्य है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः) उस ज्येष्ठ ब्रह्म को 
भेरा नमस्कार है। 


परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ का ईश है और वही केवल्यधाम है, 
आनन्द से परिपूर्ण वही है । 


Ho यो०--१ 
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प्रथम विवेक | 


सम्पुणं योग क्या है ? 
योगे मोक्षे च सर्वासां, वेदनानामवतनम्‌ । | 
मोक्षे निवृत्तिनिःशेषा, योगो मोक्षप्रवतंकः ॥ 
(चरक-संहिता, शारीरस्थान, १, १३७ 

ध्र्थ-- योग भ्रौर मोक्ष में सब दुःखों का अभाव हो जाता है। | 


` दुःखों की निःशेष निवृत्ति हो मोक्ष है और योग उस मोक्ष 
का माग है। | 


| 
| 


1 

| 

पाठकवुन्द | | 
| 


प्राचीन ऋषि-मुनियों द्वारा जो घर्म मानव-जाति के उद्धार 
लिए प्रकाशित हुभ्रा, उसमें 'योग-साधन' को प्रधान स्थात 
प्राप्त है। यदि मानव-धर्म से योग-साधन को पूर्णतया हटा दिया 


जाय तो फिर उसमें कोई विशेष महत्त्व की बात ही नहीं रह 


जायगी l योग-साधन का महत्त्व a e 
महत्त्व अपने धर्म में 
बताया गया है । ह्‌ सनातन वेदिकधमं ` 


ह वि वा a निरीक्षण किया जाय तो उसमें 

aaa उपयोगिता का पता ष्‌ 
ई SA लगताहै। भा 
में प्रयोग, , वियोग, नियोग, हु 


उद्योग, अभियोग, प्ररि कै , 
में ्ाते हैं। ये सब तयोग, उपयोग इत्यादि अनेक शब्द प्रयोग 


भी 'योग' नें 
भाषा में न किया जाय योग ही हैं। यदि इन योगों का उपयोग 


भाषा में योग का यह सावंत्रि 
पूर्णता के लिए 'योग? की अत्यन्त आवश्यकता है 
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mi वैद्यक में औषध-योजना को 'योग' कहते हैं । ज्योतिष 
शास्त्र में ग्रहों के योग को भी 'योग' कहा जाता है। गणित- 
meal भी 'योग' है। इस तरह देखा जाय तो योग के विना 
कोई शास्त्र नहीं है, यह बात स्पष्ट हो जायगी । योग कीं 
व्यापकता यहाँ तक है कि 'वियोग' में भी 'योग' की आवद्यकता 
है । फिर 'संयोग में आवश्यकता है-यह कहने की तो श्रावश्यकता 
ही कया है? 

इस तरह भारतीय ऋषि-सुनियों तथा तपस्वियों ने योग का 
मानव-जीवन के साथ झट्ट सम्बन्ध देखा और अनुभव भी किया 
था । इस समय में भी प्रत्येक व्यक्ति को इस अदूट सम्बन्ध का 
अनुभव करना चाहिए । 


सभी शास्त्रों में 'योग' कहा गया है । पातञ्जल योग-दर्शन 
में 'योग-साधन' का ही विचार किया गया है। कपिल मुनि के 
सांख्य-दशेन में भी 'सांस्य-योग' कहा है, पूर्वमीमांसा में 'कर्मेयोग' 
कहा है, उत्तरमीमांसा भें 'ब्रह्मयोग' है, श्रीमदूभागवतादि 
पुराणों में भी “मवित्तयोग' है । इस तरह अनेक ग्रन्थकार इस 
योग-तत्त्व का विवेचन करने में ही प्रवृत्त हुए दीखते हैं। अतः 
हम यह कह सकते हैं कि सब आय्ये-शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य 
यही है कि धर्म-जिज्ञासुओं के मन में इस योग-तत्त्व को स्थिर कर 
दिया जाय ।, 


इतना प्रयत्न होने पर तो हम सब वैदिक सनातन-धर्मियों 
के मन में योग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। परन्तु देखी नहीं जाती । 
विरले ही कोई योग-साधन में लगते हैं, बाकी लोग वैसे ही 
कोरे. रह जाते हैं, जेसे मानो योग के प्रचार के लिए कोई प्रयत्न 
हीन न हुआ हो। ऐसा क्यों ? इस प्रश्‍न का विचार करने का समय 
ग्रा गया है । जो लोग धार्मिक हैं, उन्हें इसका विशेष विचार करना 
चाहिए । 

हमारे विचार सें इसका मुख्य कारण है 'सम्पूर्णयोग की 
अवहेलना और अपूर्ण योग की ओर श्रधिक झुकाव । प्रायः 
लोग समझते हैं कि भक्तियोग कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग, 
लययोग, ध्यानयोग आदि सब योग एक दूसरे से पृथक्‌ हैं भोर 
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एक का दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विचार त 
दृढ़ हो गया है कि योगमार्ग का अनुसरण करने वाले साधक ` 
अपने आपको दूसरों से प्रथक्‌ समझते हैं। aa भक्तिमा ` 
लोग अपने आपको हठ्योगियों से पृथक्‌ समझते हैं। इसी तत्‌ 
ज्ञानमागियों का क्ममागियों से विरोध है और यह विरोध ग्रम ' 
में भी स्पष्ट दिखायी देता है । | ` ¦ 


क्या भक्ति, ज्ञान, कमे झादि मार्ग परस्पर विरोधी हैं! 
क्या दुसरे मार्ग का स्पर्श भी न कर केवल भक्ति, केवल का | 
अथवा केवल ज्ञान का अनुष्ठान होना सम्भव है ? हमा 
विचार से सम्भव नहीं है । परन्तु कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्ति | 
मार्ग का परस्पर विरोध भाष्यकारों ने भी मान लिया है और 
ऐसा भी मानने लगे हैं कि ये सब मागे एक ही केन्द्रबिन्दु को प्राप | 
होने वाले हैं, फिर भी ये परस्पर भिन्न हैं। यदि ये सब मा 
भिन्न-भिन्न हैं तो यह निश्चित है कि इनमें से कोई मागं “सम्पूण | 
नही हैं। जो योग 'सम्पुर्ण' होगा, वह किसी से भी भिन्त नहीं 
हो सकता । ै 

हठयोगी कहते हैं कि हम आसन, प्राणायामादि के अभ्यास | 
के द्वारा प्राण स्थिर करते हैं भ्रोर चित्त की एकाग्रता साधते 
हँ । ज्ञानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधन से स्थिरता | 
का साधन करते हैं। कमेयोगी कहते हैं कि हम कर्म करने मे | 
ही अपना जीवन समापित कर देते हैं। भक्त कहते हैं कि हम | 
गामस्मरण आदि करते हैं। इस तरह प्रत्येक साधक झपने मार | 
की इसरों से पृथक्‌ समझता है। इसका फल यह होता हैर्कि | 
हठयोगी भ्रासनो के द्वारा शरीर पर और प्राणायाम के द्वारां | 
प्राणों पर विजय प्राप्त करने 


दारा मन पर अच्छे संस्कार जमाता है। कमंयोगी कर्मेन्द्रियो से प्रयल | 


इनमें से एक भी सम्पूर्ण मानव-शक्तियों 
इसीलिए अपने ञ्रापको दूसरों से 
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पृथक्‌ अनुभव करता है, तथा इस पृथक्त्व में उसे अपूर्णता का भी 
अनुभव होता है। 


. मनुष्य के पास आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियाँ, पञ्च- 
भूत आदि अनेक पदार्थ हैं। इन सबका एक साथ योग होने पर 
ही 'सम्पूर्णयोग' हो सकता है। जो यह कहते हैं कि हम केवल 
प्राणों का साधन करते हैं, अथवा केवल अपने आत्मा को ही 
परमात्मा के साथ मिलाते हैं, वे आंशिक योग करते हैं। उनके 
सम्पूर्ण अंगों के साथ योग नहीं होता। भ्रतः वे अपुणं-योग करते हैं 
और इसीलिए पृथक्त्व का अनुभव करते हैं । 


वस्तुतः देखा जाय तो केवल एक ही शक्ति का प्रयोग 
करना असम्भव है। अर्थात्‌ हठयोगी जो यह कहते हैं कि हम 
आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा केवल शरीरावयव और प्राण 
का ही अनुष्ठान करते हैं, वे गलती करते हैं। भ्रात्मा, बुद्धि, 
मन, प्राण, इन्द्रिय, पञ्च-भूत आदि सबका उपयोग किये बिना 
न हठयोग का अनुष्ठान हो सकता है और न अन्य योगों का । 
थोड़ा सा विचार करने पर यह स्पष्ट तौर पर मालूम हो जायगा 
कि प्रत्येक योग में सब साधनों का न्यूनाधिक उपयोग होता ही 
है। परन्तु साधक यह अनुमान नहीं करता कि मेरे अनुष्ठान में 
'सम्पूणे-योग' का अनुष्ठान हो रहा है, बल्कि भ्रम से यह मानता 
है कि मेरा साधन का मार्ग दूसरों के साधन-मागं से भिन्न है, 
पृथक्‌ है। जो इस भ्रम में ही मस्त रहते हँ वे 'सम्पू्ण-योग' 
के लाभ से वञ्चित रह जाते हैं और अपूर्णता का अनुभव करते 
हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ही लोग साधन-मागों के ग्रापसी 
झगड़े के हेत्‌ बनते हैं मौर इस तरह योग का सर्व-व्यापक उन्नति 
का साधन प्राप्त होने पर भी वे उसके सम्पूर्ण लाभ से वञ्चित रह 
जाते हैं । 


बहुत से साधक यह समझते हैं कि योग की सिद्धि ात्मा 
का परमात्मा के साथ मिलाप हो जाना है, अर्थात्‌ वे यह समझते 
हैं कि हमारे मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और पञ्चभूत आदि 
का परमात्मा के साथ योग नहीं होता है । यही 'अपूर्णयोग' 
अथवा 'सम्पूर्णयोग का अपूर्ण ज्ञान है प्रौर यही बहुत बड़ा घात 
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करने वाला है तथा नाश कर रहा है। ऋषि-मुनियों ने तो ३. 
agi साधन दिया, परन्तु उसे हमने ग्रहण नहीं किया 
केवल उसके एक-एक अंश को लेकर ही हम आपस में झा 
i और इसीलिए योगसाधन के सम्पूर्ण लाभ से afe 

l | 


5 Hi a ve समझ लेना चाहिए कि जब तक वे झ. 
पण साधन में विचरते रहेंगे तब तक उनको पणे? | 
नहीं होगा | क | तीक | 


अब प्रश्‍न होता है कि 'सम्पूर्णयोग' का लक्षण कया है रोर 
उसका साधन कसे करना चाहिए ? | 


जिस योग में एक ही साथ सम्पण ग | 
यो È क म्पूण मानवीय शक्तियों का| 
e T Fy शक्तियों के साथ होता है ag “सम्पूणं. 
यया नही | ह स्वरूप-ज्ञान होने के बाद ही हो सकता है | 
यहाँ सहज ही यह प्रश्‍न पाठक 3 | 
की भर जी कर सकते हैं कि परमात्मा 
न र की शक्तियाँ कौन सी हैं? गीता में भगवा | 
| 

भुमिरापोऽनल्ल वायुः खं मनो बद्धिरेव च । 
न इतीमं भे भिना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
दकया प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
तां महाबाहो ययेद धायंते जगत्‌ ॥ | 
. 
पृथिवी, जल, (गीता ७. ४; १) | 
ag E प्रकार प आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 
का q है । वया यह नौ प्रकार ति है और नवीं जीवरूपी 'परा' _ 
पा. रत, मन, बुद्धि, इन शक्ति जीव के पास नहीं है! 
कि जो नो ई, ? है, श्रव्य ह. तथा जीवनकला मनुष्य | 
भी हैं। फिर याँ परमेश्‍वर के न यह सिद्ध होता है 
मनुष्य केवल एक हो ^ हँ वे ही मनुष्य के पास | 
ही शक्ति का योग क्‍यों करता | 
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है? परमात्मा की सम्पूर्ण शक्तियों का योग क्यों नहीं करता ? 
विचार करने पर मालूम होता है कि मनुष्य ऐसा अ्रवश्य कर 
सकता है । क्योंकि ऋग्वेद (१, १६४, २०) में जीवात्मा मौर 
परमात्मा के सम्बन्ध में “सयुजा सखाया” पद आया gaT है' । 
तथा इस तरह का 'सम्पूर्ण-योग' केसे किया जाय, इसी का अब 
विचार करे | 


साधक को पहले यह विचार करना चाहिये कि ईइवर 
की प्रकृति इस समूचे विश्व में पूर्णतया व्याप्त है, कोई स्थान 
उससे रिक्त नहीं । इसी कारण ईश्वर को 'सर्वंविषव' कहते हैं। 
विश्वं विष्णु: । पुरुष एवेदं सबंम्‌`। जब परमेश्वर सवं है तब यह 
सब रूप उसी का रूप हुआ, जिसके अन्दर साधक भी हैं। 
इसी तरह साधक को अपने आपको महासागर के अन्दर एक 
जल-बिन्दु के समान समझना चाहिए। जो तत्त्व सम्पूर्ण महा- 
सागर में हैं वही साधक की प्रकृति में भी है। इसी तरह जो 
नौ तत्त्व ईश-प्रकृति में हैं, वही साधक की प्रकृति में भी हैं। 
भ्रौर ईश्वर की महती प्रकृति में साधक की अल्प प्रकृति 
सम्मिलित है। महासागर प्रभु है और साधक उसी का बिन्दु 
रूप है । इस भावना में साधक को स्थिर होना चाहिए और 
यह विचार करके देखना चाहिए कि अपने पृथ्वी-तत्त्व के साथ 
ईश्‍वर की प्रकृति का पृथ्बी-तत््व मिला है या नहीं। गन्ध से 
पृथिवी-तत्त्व का ज्ञान होता है। वया कोई ऐसा स्थान है जहाँ 
गन्ध न हो? अपने शरीर में 'गन्धवती पृथिवी' है, वैसे ही 
सम्पूणं विशव में भी है। क्या अपने शरीर की गन्धवती पृथिवी, 
विश्वरूप ब्रह्माण्ड की इस प्रकृति से पृथक्‌ है? पृथक्‌ कहाँ से 
हो सकती है ? गन्ध में गन्ध मिला हुआ है। इसी तरह अपने 
शरीर के जल, तेज, वायु, आकाश आदि तत्त्वों के साथ विश्व- 


१, जीवात्मा में परमात्मा के व्यापक होने से दोनों सदा संयुक्त (सयुजा) 
रहते हैं तथा दोनों का स्वभाव चेतन, नित्य-शुद्ध, नित्य-बुद्ध और 
नित्य-मुक्त होने से दोनों की समानता को देखकर इन्हें सखा (सखाया) 
कहा गया है। -सम्पादक 


२, agia ३१, २ । 
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रति के ये तत्वं कसे मिले हुए हैं, इसका अनुभव करना चाह. 
कि ईश के विश्‍व-व्यापक शरीर से मेरा शरीर पृथक्‌ नहाँहै। 
जेसे कपड़े में सुत्र-भाग है वैसे ही उस प्रभु में मैं हें। न मै 
पृथक्‌ हूँ ग्रौर न वह मुझसे पृथक्‌ है । | 


जब तक मन में ऐसा निश्‍चय न हो जाय तब तक बारा. 
विचार करके ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करनी चाहिए ग्नौ 
यह बात जाननी चाहिए कि किस तरह अपनी यह अनुभूति होगी। 
तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अपनी प्रकृति का सम्पूर्ण-यो। 
परमात्म-प्रकृति के साथ सदा-सवेदा है ही । सम्पुणँ-योग ३ 
अभ्यास का यह 'प्रथम-पाठ' है । | 


, इस योग में यह भावना कि झैं प्रभु के साथ ada 
अत है सदा जाग्रत्‌ रहनी चाहिए । “मैं अलग हूँ और व 
अलग है-- यह भाव यहाँ है ही नहीं । अपनी सब शक्तियां 
उसके साथ नित्य-सम्बद्ध हँ । यही अनुभव करना यहाँ का 
अनुष्ठान और ब्रह्म-ज्ञान की रीति है, सम्बन्ध है। यही अनुभ 
रेला यहाँ का अनुष्ठान और ब्रह्म-ज्ञान का फल है। यथा-- | 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु qrafa । 

सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते n 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मवाभद विजानत: १ | 

तन्न को मोहः क: शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ | 
(ईशोपनिषद्‌ ६; ७|| 


z | 
है भोर म जगत जगत्‌ को परमेश्‍वर में ही देखता 
इस दशान से निन्दित भार मे ही परमात्मा को देखता है वह 
परमात्मा को सर्व “चरण नहीं करता । अर्थात्‌ जो मनुष्य | 
गिता है वह उसके भय से कभी | 
विशेषज्ञान-सम्पन्न योगी | 
है उस अवस्था में परमात्मा गक जगत्‌ परमात्मा ही हो जाता| 

ए ma को देखने वाले उस योगी | 


ओर 
स्थान तो भौतिक पदाथे हैं, बा मोह्‌ और शोक के 
म्बर 


बन्ध त्याग 
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केवल एक ब्रह्म को ही सवंत्र देखता है तब उसे मोह, शोक दिं 
नहीं सताते ।। 

जिस ब्रह्म के ज्ञान से शोक, मोह आदि की निवृत्ति हो जाती 
है तभी उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का सच्चे योगी को निम्न 
प्रकार बोध हो जाता है -- 


स॒ पययंगाच्छुक्रमकायमन्नणसस्ताविरं शुद्धसपापविद्धम्‌ । 
कविमंनोषी परिभूः स्वयस्शुर्याथातथ्यतोर्ष्धान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः ॥ (ईशोपनिषद्‌ ८) 


अर्थात्‌ वह परमात्मा सवंत्र व्यापक है, वह 'शुक्र' अर्थात्‌ 
शक्तिमान्‌ और सकल जगत्‌ का उत्पादक है, वह 'ग्रकाय अर्थात्‌ 
स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण शरीर से रहित, ग्रतएव “ग्रव्रण' अर्थात्‌ 
शारीरिक विकार से रहित तथा 'ग्रस्ताविर ग्रर्थात्‌ नाड़ी और नस 
के बन्धन से रहित है 'शुद्ध' अर्थात्‌ पवित्र और पापों से रहित, 
कवि=सूक्ष्मदर्शी, सवँद्रष्टा और उपदेष्टा तथा 'मनीषी अर्थात्‌ सब 
जीवों को मनोवृत्तियों का ज्ञाता, परिभुः=सर्वोपरि वर्तमान, 
स्वयंभू: अर्थात्‌ अजन्मा है, वही जीवों के लिए यथावत्‌ उपदेश 
करता है II 


इसके भ्रागे का पाठ यह है कि क्या ये पञ्च महाभूत पृथक्‌ 
सत्ताधारी हैं अथवा एक ही सञ्चालक के ये पाँच गुण हमारी पाँचों 
इन्द्रियों के पाँच अनुभवों को पैदा कर रहे हूँ । जेसे-- 

पाँच अन्धे हाथो को देखने गये। एक ने जाकर पाँव का 
स्पर्श किया तो उसको हाथो स्तम्भ (खम्भा) जेसा प्रतीत हुआ, 
दूसरे को कान स्पर्शं करने पर सूप के समान मालूम हुभ्ना। 
इसी तरह पाचों भ्रन्धों ने हाथो का वर्णन पाँच प्रकार से किया | 
उनका अनुभव ऐसा ही था। अवश्य ही ग्रनुभव श्रपुर्ण था। 
यही दशा हमारी इरिद्रियों की है। एक सत्‌-तत्व के साथ जब 
आँख काम करती है तब उसे उसका रूप दीखता है ग्रौर जब. 
कान काम करता है तो उसे शब्द सुनाई देता है। यह पृथक्‌ 
अनुभव आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा को निजी 


Ho यो ०-२ 
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्रान्तरिक घटना के कारण होता है। वस्तुत: जिसके ये गा 
अनुभव में आते हैं वह तत्त्व हाथी की तरह एक ही है । उस तत्त्व 
पृथक्‌-पृथक्‌ भाव नहीं है । जसे-- ग्राम का पीला रंग आँख देखती 
है, उसका स्वाद जिह्वा लेती है, उसका शब्द कान सुनता है ग्री | 
उसकी गन्ध नाक लेती है। पर आम तो एक ही है। वैसे à । 
मूल सत्‌-तत्त्व एक ही है किन्तु उसका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियों से होगे | 
पर पृथक्‌ गुण अनुभूत होते हैं। एक ही सत्‌-तत्त्व के अनेक गए 
प्रतीत होते हैं । “| 


इस तरह विचार द्वारा एक तत्त्व का अभ्यास करना | 
चाहिए । पहिले ग्रभ्यास से यह ज्ञान हुआ कि हमारी अपनी | 
प्रकृति के पञ्च-तत्त्वों के साथ ईश की प्रकृति के पञ्चतत्व मिते | 
£ हैं। इस भ्रभ्यास से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव शरीर 
है ला) में एक ही तत्त्व है और वह परस्पर मिला gal | 


पाठक 
न है। पर पहन यही (द तो भतिकं को एकता है। 
अकति में बड़ी विभिन्नता है। याद स्थिर होनी चाहिये। क्योकि 
जाय तो मानसिक, बौडिक शोर YI प्राकृतिक विभिन्नता हट | 
न होगी । त्मिक एकता को पन वड 


$ 


१, कठोपनि 
पद २, १, ११॥ | 
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(३) जब पञ्च महाभूतों का योग हो गया तब उसके बाद 
मन का विचार करना चाहिए। मन क्या करता है? मन मनन 
करता है और सवंत्र 'सत्ता, भान और प्रियता' का अनुभव करता 
है। साधक यदि विचार करके देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि 
मन द्वारा तीन प्रकार के अनुभव होते हैं-- (1) 'यह सब है'; 
(i) “यह मुझे प्रतीत होता है; और (ii) 'यह मुझे प्रिय है । 
इन्हीं अनुभवों का संक्षिप्त नाम है-- 'सत्‌-चित्‌-झानन्द' । 
ग्रस्ति-भाति--प्रियत्व भी इनको कहते हैं। देखने वाला अपने 
अतिरिक्त सम्पूर्ण जगत्‌ में ये तीन अनुभव करता है। यदि साधक 
अपने साथ सम्पूर्ण विश्व में ये तीन अनुभव लेने का यत्न करेगा तो 
इस तरह भी उसका 'सम्पूर्ण-योग' सिद्ध होगा । 


इस सम्पूर्ण विश्व का मैं एक अंश हूँ भ्रौर मेरे साथ जो 
यह सम्पूर्ण विश्व है, वह 'है', वह 'प्रतीत होता है' और वह “प्रिय 
है । ऐसा अनुभव होने पर मन का विएव-व्यापक मन के साथ 
सम्पूर्ण-योग हो जायगा । पार्थक्य का ज्ञान कराने वाला मन भी 
इस तरह विश्वरूप के साथ एक हो जायगा । 


प्रथम पाँच ज्ञानेर्द्रियों के द्वारा पञ्चभुतों का ज्ञान हुआ, 
वह aa जाता रहा और एक ही वस्तु के तीन पहलुझों का ज्ञान 
हुआ । जो वस्तु (अस्ति) है, वही (भाति) प्रतीत होती है भ्रोर 
वही (प्रिय) प्रेम-स्वरूप है । अणु-रेणु को इन तीन भावों से देखिये । 
उसमें अपने आपको मिलाकर अपना पृथक्त्व हटाने का प्रयत्न 
कीजिये | इस तरह के अभ्यास से यह ज्ञान उत्पन्न होगा कि 
सब-वस्तु एक ही है । यह सम्पूर्ण-योग का 'तीसरा पाठ है। इसमें 
पञ्च-तत्व हट जाते हैं और केवल तीन भाव ही रह जाते हैं। 
सम्भवतः ऐसा भी अनुभव होने लगता है कि ये एक ही वस्तु के 
तीन भाव हैं । 


(४) इसके बाद 'बुद्धि आती है। वह कहती है कि यहाँ न 
तो पञ्च-तत्त्व हैं, न तीन भाव ही हैं, केवल जड़ और चेतन दो ही 
वस्तुएं हैं। विश्‍व में कुछ जड़ और कुछ चेतन दिखाई पड़ता है। 
ऐसा दीखता भी है और अनुभव में भी आता है। जो जड़ है 
बह्‌ चेतन नहीं है और जो चेतन है वह जड़ नहीं है । अतएव बुद्धि 
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द्वारा केबल ये दो पदार्थ निश्चित होते हैं। इन्द्रियों के aa | 
से. हमने पाँच पदार्थ निश्चित किये थे, मन के द्वारा तीन कनि. : 
थे, अब बुद्धि के द्वारा केवल दो ही निश्चित होते हैं- जड़ h 
चेतन । विवव में जड़ भी है भ्रोर चेतन भी । साधक में गरी 
जड़ है भर जीव चेतन । ग्रतएव जो जड़ ग्रौर चेतन विव 
में है वे ही साधक में भी हैं। ऐसा विचार कर साधक को म्पा. 
जड़ भाग विश्व के जड़ के साथ और अपना चेतन विइव-व्यांफ' 
चेतन के साथ मिला देना चाहिये। भ्रव हम किस रूप में श्रता | 
रहें ? अपने साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवल दो ही पदा! 
रह गये हैं-- एक जड़ और दूसरा चेतन । शेष पञ्च महाभूत| 
अस्ति-भाति-प्रियत्व श्रथवा सत्व, रज, तम सब उसी जड़-चेता 
के अन्तगंत ग्रा गये । | 


Aa साधक अलग कहाँ रहा ? वह तो विशव-व्यापी जह | 
चेतन में ही मिल चुका है। अब यह प्रश्‍न उठता है कि क्या 
जड़ और चेतन पृथक्‌-पृथक्‌ हैं? यहाँ आत्माको 'साक्षी' ख. 
में देखना चाहिये। जाग्रत्‌ में जब यह देखता है तभी उसको 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड़ है या चेतन। ौर तभी इनका 
अस्तित्व भी होता है। यदि यह द्रष्टा सो जाय और जागे है! 
नहीं तो कौन किसको जड़ कहेगा और कौन किसको चेतन? अत. 
इस द्रष्टा का ज्ञान ही यह सब होता है; द्रष्टा का स्वरूप ही ज्ञा 
आ मे पत होता है । फिर द्रष्टा से भिन्न कोनी 

रहा? जड पर | 
Fo र चेतन रूप जो यह भेद है वह इसी | 
| 

अब साधक इस “चतुर्थ पाठ” के समय स्वयं ही सब वु. 

JA गया । श्रब वह्‌ यह कहता है कि जव से मैं देखता ह तब से यई 
र है, नहीं तो नहीं है अर्थात्‌ मुझ से भिन्न कुछ भी नहीं | 
ही सब कुछ हूँ। में ही सम्पूर्ण हें। यह सम्पूर्ण-योग का यत्ति, 


पाठ है। इस समय निम्नलिखित “ 
Tu श्रुति-वाक्य ठीक समझ में | 


-अहसेवाधस्तादहमुपरिष्टादह्‌ पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणत 


हुमत्ररतोऽहुमेवेद १” adq ॥ “छान्दोग्योपनिषद्‌ (७, २५, !) 
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झर्थं-- “मैं ही नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, दायीं और वायीं 
ओर हूँ, और मैं हो यह सब हें । यह सम्पूर्ण-योग की सम्पूर्णता है । 
वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य शास्त्रों में यही योग कहा गया है! 
अस्य सब योग इसी योग के भ्रद्ध-प्रत्यद्ध मात्र हैं और वे सब प्रपूर्ण- 
योग हैं । सर्वाङ्ग सम्पूर्ण-योग यही है। आप इसका मनन कर 
और पुर्ण बनें agia में दुःख और पूणता में सुख है' । आप 
इस प्रकार सुख को प्राप्त कर सकते हैं । 


हक PR त 
, यो वै भूमा तत्‌ सुखम्‌ । नाल्पे सुखमस्ति । 
दन (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७, २३, १) 
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द्वितीय विवेक | 
सम्पुर्ण -योग का रहस्य | 


म योग का ग्रथ संयोग, मिलन या मेल । दो | 
हुतों का एक में मिल जाना योग है। र भोग वियोग | 
में होती है। ऐसा वियोग से योग में भ्राना तो फिर वियोग गे. 
गा के लिए ही है। ऐसा वियोग और योग अर्थात्‌ योग-वियोग | 
ही संसारी जीवन है, जिसमें देश-काल का अधिकार बना रहता | 
है। ईषवरीय-जीवन में पूर्ण-योग भी है और पूर्ण-वियोग भी। | 


इस जीवन में आना-जाना अथवा कोई परिवर्तन परान्त- | 
ताह हौं है, सभी रूपों भौर सभी अवस्थाओं में यह | 
जग है Raa ही है कि ईश्वरीय सत्ता से रहित कोई मी | 
विस्तार 3 SR जिसमें यह धारणा और ज्ञान है कि सब | 
क विस र में ही योग को पा रहा है, वह तो अपने जीवन | 
र से अपने प्रभु में समाया ही है। उसका संसारी | 


जीवन a-f 
टा भी ईदवरीय-जीवन ही है। इस अवस्था को प्रकट करने | 
ए नदी-सागर का दृष्टान्त प्रसिद्ध है-- 


यथा AA: स्यर : समृद्रेऽस्तं 
a = > समुद्रऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे fagta । 
न्‌ नामख्पाद्‌ विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 


¬ शुण्ड० Jo ३, Ho १, मं० ८ 


H 
i 
|| 
| 


जेसे बहती : में पढे 
रूप को त्याग कर दई दिया समुद्र में पहुंच कर और अपने नाम- 


उसी मैं भ्रस्त हो जाती हैं, इसी प्रकार मुक्त 


| 

| 

| 

| 

होने वाला मनष्य दे 
नु SR नाम और सफेद, काला आदि रूप | 

रवर परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यथा- | 

गण विज्ञानमयश्च प्रात्मा परेऽस्यचे सवे एकीभवन्ति ॥ | 
“-मुण्ड० Jo 3; १, ७ | 
| 


` [ १४] 
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` कर्म और विज्ञानमय ग्रातमा सव उस अविनाशी परमेश्वर 
में जाकर एक हो जाते हैं। 


सयो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद aa भवति । 
--मुण्ड० Jo ३, १, È 


बस, वह जो उस परब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म में रहने से 
ब्रह्म के सादृश्य को प्राप्त कर लेता है । 


तं यथा यथोपास्ते तदेव भवति। 


उक्त कथन का सार यह है कि नदी अपने समुद्र में पूर्ण 
योग को प्राप्त कर अपने रूप और नाम को समुद्र में मिला 
रही है। समुद्र में योग पाकर उसका रूप और नाम (जो शरीर 
के हैं न कि जीव के) समुद्री सत्ता में समा जाता है। और जो नदी 
अपने समुद्र में योग नहीं पाती, वह अपने रूप और नाम से श्रभाव 
में ग्रा जाती है । मानो अणु का अपने विभु में योग पा लेना ही उसकी 
सत्ता का सत्य-स्वरूप में बना रहना है | 


अब नदी के इस पूर्ण-योग पर विचार कीजिये। वह जिस 
पवत से निकली है जो उसका जन्म-स्थान है, वहीं से वह अपने 
समद्र में जा रही है। यह स्थिति मध्य की है उसको अ्रविच्छिन्त 
धारा उद्गम (उत्पत्ति) स्थान से लेकर समुद्र-पर्येन्त समुद्र से सदा 
युक्त ही है । आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्था में वह समुद्र- 
योग से शून्य नहीं है। यही उसका पूर्णे-योग है । 


इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्ण रूप में और सभी 
ग्रवस्थाग्नों में अपने प्रभु में पूर्ण-योग पा रहा है। इसमें स्थूल 
या सूक्ष्म का भेद ही क्या है ? जैसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख 
जो कुछ है- सब देख रही है, वेसे ही इसमें ईश्वरीय सत्ता का 
देखना है । इसमें भ्रपना देखना सबमें समाया ही है। और ऐसी 
दृष्टि द्वारा देखना ही पूर्ण-योग है । ऐसी स्थूल दृष्टि में सूक्ष्म दृष्टि 
समायी ही है । पूर्ण-आनन्द, पूर्ण-उल्लास, पूर्ण-उमङ्ग सब पूर्ण 
ही पुणं हैं। 


प्रश्‍न कौन किसमें लय होता हे ? 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
Digitized By Slddhanta agopir Pyaan Kosha | 
| 
उत्तरं- पृथिवी जल में लयको प्राप्त होती है, aii 
जल लय हो जाता है, भ्रग्नि वायु में लय होती है, वायु आह 
में लय प्राप्त होता है। इस प्रकार से विलोम क्रम के रना 
स्थूल भुतों के लय के ग्रनन्तर बुद्धि में मन, अहंकार में बुद्धि, चि 
में अहंकार, क्षेत्रज्ञ (आत्मा) में चित्त और परमात्मा में क्षेत्रज्ञ त: 
को प्राप्त हुआ करते हैं । | 


मनुष्य साधारण प्राणी नहीं हैं। वे श्रमृत की सत्ता. 
हैं। एक बून्द के अन्दर समुद्र निहित है। श्रात्मज्ञान और ब्रह 
ज्ञान उसे परमात्म-प्राप्ति के पथ में ले जा सकते हैं और यो 
ही सर्वोत्कृष्ट रास्ता है । na: संसारी विषयों से मन को faep 
निकाल बाहर करके पूर्ण परमात्मा में पुणं रीति से लवण-जल की 
तरह अपने ARAT को लय कर देना ही "सम्पूर्ण -योग' का रहस्य है। | 


“> AI ka, 
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तृतीय विवेक 
सम्पुर्ण-योग की तेयारीं 


भादों मास की रात्रि है। आकाश बादलों से घिरा है। 
अन्धकार घटाटोप छाया हुआ है। सांसारिक जन अपने-अपने 
काम-धन्धों से छुट्टी पाकर शयन और विश्राम की तेयारियाँ 
कर रहे हैं। ऐसे समय में एक छोटे से साफ़ और स्वच्छ झोंपडे 
में तीन मनुष्य चुपचाप चिन्ता-सागर में डूबे हुए बैठे हैं। एक 
उनमें पुरुष है, शेष दोनों स्त्रियाँ हैं। एक टिमटिमाये हुए दीपक 
ने अपने धुन्धले प्रकाश से अपनी सामर्थ्यं के अनुसार उस झोपड़ी 
को प्रकाशमान कर रक्खा है । यह झोंपड़ी बस्ती से किञ्चित्‌ दूर 
पर स्थित है। दीपक की ज्योति दूर-दूर तक दिखाई देती है, 
और सुनसान जंगल के भुले-भटके मुसाफिरों को ग्रपनी झोर 
भ्राकषित करके उन्हें आश्रय और सहारे का निमन्त्रण देती है। 
यह उस याज्ञवल्क्य ऋषि की कूटिया थी जिसे संसार के महापुरुषों 
और महानुभावो में अग्रणी समझा जाता था और जिसको विद्या, 
बुद्धि, अनुसन्धान और रचे हुए ग्रन्थों पर ग्राज के दिन भी 
दुनियाँ की सभ्य जातियों के पुरुष बड़े ग्रादर और सम्मान से 
विचार कर रहे हैं। 


कुटी की श्रवस्था का हम क्या वर्णन करें। इसमें कोई 
सन्देह नहीं, कि वह एक निर्धन गौर सांसारिक धन-पदार्थों से 
रहित मनुष्य का स्थान था । किन्तु सजावट श्रौर सादगी से ज्ञात 
होता था कि उस कुटी में वास करने वाले अवश्य ही बड़े धामिक 
और स्वच्छता-प्रिय हैं। घर को वस्तुएं भी भ्रत्यन्त चमक-दमक 
से खाली थीं। एक छोटी सी कोठरो में पढ़ने-लिखने की पुस्तके 
घरी थीं, जो हाथ से ताड़ के पत्रों पर लेखनी से लिखी गई थीं, 
और अत्यन्त यत्न के साथ कपड़ों की तह में लपेट कर सुन्दरता 
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से एक झालय (ताक) में रक्खी हुई थीं । कोटरी के मध्य में क. 


के ग्रासन बिछे हुए थे। उनके सम्मुख एक हवन-कुण्ड बना हु | 
था। यह ऋषि की पूजा का स्थान था | | 


| 
| 


वह तीनों जन मौन साधे एकाग्रचित्त वहाँ बैठे थे। 


पुरुष के चेहरे से प्रगट होता था कि वह ऋषि मानों घी 
किसी qeata पर विचार कर रहा है, या उसके मन में कोई ऐ. 
बात उत्पन्न हुई है जिसको प्रगट करते हुए वह सोच-संकोच॥ | 
रहा है। यह दशा बहुत देर तक रही । निदान, ऋषि ने ग्रा 
चित्त की वृत्ति को दृढ और स्थिर पाकर अपने समीप da 
स्त्रियों को सम्बोधन किया-- | 


| 

प्यारी धर्मपत्नियो | यह संसार ग्रसार है। यहाँ की क्रि । 

वस्तु का ठिकाना नहीं । प्रत्येक वस्तु के क्षण-प्रतिक्षण परिव 
होने में कोई सन्देह नहीं है। कर्म का नियम (क़ानून), काल-्चा। 
संसार डो परिवर्तन-- ये कभी स्थिर नहीं रहते । परमाई/ 
परमाणु में परिवर्तन का कार्य हो रहा है । प्रकृति के चा 
(पहिए) इस जोर के साथ घूम रहे हैं, कि मनुष्य की अल्प बरी. 
उनके भ्रमण का अनुमान नहीं कर सकती। कल क्या था, भाई 
क्या है? गत वर्ष को अवस्था का इस वर्ष की दशा से मुकाबत 
करो तो, ग्राकाश-पाताल का अन्तर पाञ्रोगे । दूर जाने कै 
आवश्यकता नहीं । आज प्रातःकाल जिस समय सूये भगवा 
को रश्मियों (किरणों) से खेतों के तखते ज्योतिर्मान्‌ बन गए À 
U पशु, पक्षी अपने-अपने नियत कत्तंव्यों के पार्त | 
रन म प्रवृत्त हुए थे। फूलों की सुगन्धि से सारा जंगल व A 


गन्धी की दूकान बन गया थ्‌ स रम 
गई थी । यह प्रकृति के 11 एक महाविचित्र हलचल म. 


अकाशित हुआ, सूर्य दो 


क जीवन का दृश्य था । i | 
पहर के समय केन्द्र-स्थान पर पहुँची। 
घाम की कठोरता ने ag | 

| ह उष्णता उत्पन माए 
वह्‌ प्रातःकाल की को Md 


मलता कठोरता में बदल गई। कुछ की 
छ हो गया। सारा नक्शा उलट-पुलट गया | माह धन सर्म | 
i P हे ज्योति का अभाव है । आकाश बादलों ji 
a । बिजली की कठोर गर्जना महाभयानक “दृर्श 
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उत्पन्न कर रही है । सब लोग काम-धन्धों से फुरसत पाकर अपने 
घरों में बैठे हैं। अथवा निद्रा देवी की गोद में खराटे ले-लेकर 
सो रहे हैं । यह आज के दिन का सर्वाङ्ग इतिहास है । यदि विचार 
से देखो, तो जिन-जिन बातों को तुमने आज के दिन देखा है 
वह प्रकृति के प्रत्येक काल में इसी भाँति से दृष्टिगत होगा। 
मनुष्य के जीवन की भी यही दशा है। इसी प्रकार हम सब लोग 
अपने जीवन के सुन्दर व सुहावने प्रभात से प्रारम्भ करते हुए 
तरुणता के केन्द्र-स्थान पर पहुँचते हैं, और फिर वृद्धावस्था की 
सन्ध्या में प्रविष्ट होकर अन्त को मृत्यु की गोद में सो जाते हैँ । 
थदि विचारपूर्वक देखो तो एक-एक घास का तिनका इस पाठ को 
. पढ़ाने के लिए शिक्षक का काम दे रहा है. 


ऋषि ग्रभी इस वार्तालाप के सिलसिले को समाप्त नहीं कर 
पाया था कि छोटी स्त्री, जिसका नाम मैत्रेयी था, बोल उठी-- 


स्वामी ! आपने इस समय अत्यन्त प्रभावशाली शब्दों में 
संसार के आद्योपान्त की छवि प्रगट की । आपको वाचन-शक्ति 
धन्य है। आप पूर्ण विद्वान्‌ और धर्म के ग्रनुसार जीवन व्यतीत 
करने वाले हैं। इसलिए आपका एक-एक शब्द मेरे हृदय में 
बस गया है। मैंने ज्ञान-लोक और सवै खण्डों की यात्रा कर ली, 
ज्ञान के चक्षुओं से बहुत उत्तमता के साथ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के चित्र 
पर दृष्टि डाल ली। यदि जीवन का यही परिणाम है, यदि 
चमकते हुए दिन की अन्तिम मंजिल शाम है, तो हम धन्य हैं। 
हमारी सारी चिन्ताएँ और कामनाएँ व्यर्थ हैं। जिस बात को प्रकृति 
ने स्वयं स्थापित किया, क्या वह बिना परिश्रम किए हुए प्राप्त 
होगी ? सच है, प्रभात दोपहर में, और दोपहर सन्ध्या में परिवर्तित 
होता है। दिन के परिश्रम का फल रात्रि को निद्रा का सुख है। 
दुःख के पीछे सुख का नियम सर्व-साधारण का कथन है। यर्दि 
यही दशा है तो हमको व्यर्थ चिन्ता करने की क्या आवश्यकता 
है ? मृत्यु हमारे समस्त दुःखों और वलेशों को हमारे प्राण-अपहरण 
करने के साथ समाप्त कर देगी। अनुचित कमे के दण्ड हमें 
भोगते पड़ेंगे। जिस प्रकार हम प्रिय निशा-देवी की गोद में लेट 
कर अपने दिन भर के काम-काज के परिश्रम को भूल जाते हैं 
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उसी प्रकार मृत्यु के द्वारा भी हमें सुख और आनन्द प्रा | 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि मृत्यु की घटना का पहला रे | 
वा शोक करना व्यर्थ है" और इस प्रकार के किसी भग! 
चिन्ता के करने को आवश्यकता नहीं है । | 


ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी के वचनों को भली 
करके वार्तालाप के प्रसङ्ग का फिर आरम्भ किया-- g 


प्रिय मैत्रेयी | प्रथम इसके कि मनुष्य किसी वार्तालाप! 
विषय को आदि से लेकर अन्त तक सुन न ले, इस शीघ्रता केसा 
उसके विषय में अपना मत प्रकाशित करना बहुत अनुचित है. 
संसार में इस ग्रधीरता के कारण बड़े-बड़े उपद्रव उत्पन्न हुएई । 
लोगों ने बड़ी-बड़ी हानियां उठाई हैं। एक-एक जाति मर-कटक | 


नष्ट हो गई है । अस्तु, किसी विषय का सिद्धान त्रि 
पचली वकता ह T सिद्धान्त जानने के ति | 


प्यारी सहर्धामणी | इसमें कोई सन्देह नहीं | 

७ r ह्‌ नहा, कि q fa | 

E m विद्या-विशारद है। मैं तेरी योग्यता और बुद्धि 
तको त अवगत हूं, किन्तु इस विषय को जानने के लिए ग्र 
भी आवश्यकता है। प्रत्येक बात की तह तक पहुँचने 1 


लिए 5 
लिए सबसे आवश्यक बात स्वभाव की शिक्षा है। परन्तु इस समा 


शस प्रसद्ध को छेड़ना नहीं चाह à l 
फिर आपने असल उद्दस हा चाहता, पहले तुझको शान्त कर लूंगा 


करूँगा । यह य को तुझ पर प्रगट करने की चेष 


पीछे मृत |: ळर हैकि प्रभात के पीछे सायंकाल और उत. 
कभी तर भी [टना का होना अवश्यम्भावी है। परन्तु ग, 

निद्रा की गोद में बी भें न जाना कि अधर्म्मी की मृत्यु | 
को, जिसने धम्मं नही सुस प्राप्त होगा, जो एक धार्मिक ga | 
जीवन धम्म 5 होने का संग्राम किया है और यावजू' 
परन्तु शोक | आरूढ रहा है। उसको निस्सन्देह सुख èl 
मोह आदि x Ee के के लिए जिसने काम, क्रोध, लोभ | 
है। उसकोन दिनको ये. विहीनता में अपना जीवन नष्ट किया 
(दिमाग) को व्याकुल चेन, न रात को । उसके दुःस्वप्न मरित 
उसको दुष्कम्मोँ के रखते हैं। वह सोते-सोते चौंक उठता है! | 


का ध्यान महाभयानक रूप धरर 
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सताता और व्याकुल करता है। वह दाँत पीसता है, रोता है, 
चिल्लाता है, हाय-हाय करता है, महादुःख उठाता है, अकेले 
सोते हुए भय प्रतीत करता है, किसी दूसरे का सहारा ढूंढ़ता zi 
दुःस्वप्न के भय से शयन करने से घबड़ाता है। किन्तु सोना भी 
आवश्यक है, उससे भी छुटकारा नहीं। लाचार होकर सो रहता 
है, और प्रभात फिर अपने पुराने अ्रभ्यासों को साथ लिए हुए 
उठता है। 


यदि ईश्वर की दया न हुई और ऐसे पतित जन को कोई 
महान्‌ शक्तिवाला सहायक प्राप्त न हुआ तो वह दिन-प्रतिदिन 
आर अधिक गिरता और पतित होता जाता है । इस विषय पर फिर 
वार्तालाप करेंगे। इस समय मनुष्य के जीवन पर ध्यान दो। 
जिस तरफ मेरी दृष्टि जाती है, समस्त संसार में विचित्र लीला 
दिखाई देती है । किसी चीज्ञ की स्थिरता की आशा नहीं, 
संसार नाशवान्‌ है । और पता नहीं, कब मनुष्य की जीवन-यात्रा 
पूरी हो जावेगी। पानी के बुद-बुदों का हिसाब लगाया जा 
सकता है कि इतनी देर में विलुप्त होंगे। नदी की बाढ़ का 
अनुमान किया जा सकता है, कि इतनी देर में ग्रपनी प्रकृत 
अवस्था में ग्रा जायगी । परन्तु मनुष्य-जीवन की कोई सीमा नियत 
करना मूर्खता है। माता की गोद में खेलते हुए तन्दुरुस्त बच्चे 
जिनके मर जाने की कोई सम्भावना नहीं होती, एक क्षण-मात्र में 
मर जाते हैं और निर्दय मृत्यु उनके गले को घोंट कर माता- 
पिता का आनन्द और उनकी भावी MNA, कामनाग्रों को 
मलियामेट कर देती है। कभी तो ऐसा संयोग होता है कि वात 
करते-करते दम निकल जाता है। एवं इस प्रकार के क्षण-भंगुर 
जीवन पर विश्वास कर जो परस्पर वैर-विरोध और मिथ्या 
भ्रम-जाल में फंसे रहते हैं उन पर धिक्कार है। जब मरना मनुष्य 
के लिए श्रवश्यम्भावी हैं और इस बात का भी कोई पता नहीं, 
कि किस दिन व किस समय मृत्यु आकर गला घोंट देगी, तो 
सारी आयु, सारी चेष्टा, सारा परिश्रम इस बात के लिए करना, 
कि मेरी पाशविक वासनाएँ और उत्तेजनाएँ पूरो हों, इन्द्रिय- 


'जनित सुख व स्वाद प्राप्त हों, मुखता नहीं तो और व्या है ? 
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नाशवान्‌ सुखों और भोगो की इच्छा में | 
देना निःसन्देह मुखता है | “जा में सुल्यवान्‌ जोक ह | 
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हे प्रिया | अब सुखों का हाल सनो । पणं f | 

को मिलने वाला नहीं, क्योंकि इस सृष्टि के भीतर ज | 
सामग्री उत्पन्न नहीं की गई। परिश्रम करने पर भी इच्छ 
IWR सुख प्राप्त भी हो गया तो वह दुःख से रहित नहीं होत | 
Ua उस सुख के सामानों को और अधिक एकत्र करने 
T होगी, अ्रथवा उससे पृथक्‌ होने का विचार हर सा. 
E हृदय में खटकता रहेगा । तीसरे, उसकी ह | 
IA देर समय व्याकुल रखेगो। चौथे, यदि झपनी उरि. 
n उल्लघन कर गया तो उसके कारण से. तरह-तरह) | 
< ह शारीरिक रोग उत्पन्न होंगे । पांचवे, दैनिक भो 
हो नि 1 को सामान्य बना देता है और उसके परिक, 
चन्ता हो जाती है और उसे 


ए ग्रौर द गं si | 
सलोन कहो को एकत्र करने की इच्छा हो जाती है| 


उत्पन्न कर देता है 


इन चञ्चल अ री और विद्या-बद्धि प्राप्त है वह किस प्रका, 
सबसे भयान के पीछे अपने आपको न 

वाला है, उस पर सोचने से फल जो प्रतीत होता है, जो ग्रा 
और रोंगटे खडे हो जाते थोर भी अधिक भय प्रतीत होता | 
की इच्छा हो, उसी के हैं। जिस चोज में प्रेम हो, और जिस T 
करना पड़ता है। भनुसार मनुष्य को बारम्बार जन्म-धार | 
प्यारी घमं | 

हुई बातें मोर NG गह तत्त्व ठीक है। संसार में सीली | 


देखो, तो प्रथम इसके कि „ दिल पेते हैं और यदि z 
उसमें वेसे ही गुण एवं लरी स्थूल शरीर का परित्याग क 
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प्राप्त होने वाले अस्तित्व से सम्बन्ध रखते हैं। जो जन काम- 
वासना के वशीभूत होते हैं उनके स्वभाव बिगड़ते-बिगड़ते इतने 
रद्दी हो जाते हैं कि वह इसी जन्म में ही गधों के समान बन 
जाते हैं। मस्तिष्क के सूक्ष्म पर्दे बिगड़ जाते हैं, हृदयरूपी दर्पण 
मैला और काला हो जाता है। चित्त की एकाग्रता ग्रथवा धारणा- 
शक्ति किसी आध्यात्मिक त्रिषय पर सोचने-विचारने और ठहरने 
के स्थान में लिङ्ग-इन्द्रिय को आश्रय बनाती है। और इस प्रकार 
वह जीते-जी मानो गधा बन जाता है । जिनका सांसारिक 
सम्बन्धियों के साथ आवश्यकता से अधिक सम्वन्ध है या माया-मोह 
का बन्धन है वह आगामी जन्म में कुत्ते का शरीर धारण करते हैं। 
ग्न्य जीवों की दशा भी इसी प्रकार समझनी चाहिए । 


इन सब बातों को विचार कर श्रब मेरा चित्त इस प्रसार 
संसार से उपराम हो गया है और मैंने अपने मन में यह प्रतिज्ञा 
धारण कर ली है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने चित्त 
की वृत्ति को संसार से हटाकर सच्चे आनन्द व सच्चे सुख की 
खोज में प्रवृत्त करूं । नाना प्रकार के सङ्कूल्प-विकल्प के परदे, 
जो ग्रात्मा पर चढ़ रहे हैं, उनको विदीर्ण करके आत्मा के प्राकृत 
रूप को देखूँ। सिद्ध महापुरुषों ने इस तत्त्व को सम्पूर्ण विद्याओं 
और गुणों से भी आवश्यक बताया है। मैंने साधुओं के सत्संग 
और सत्‌-शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा इस तत्त्व से अभिज्ञता प्राप्त 
कर ली है। परन्तु भ्रब उस ज्ञान को परीक्षा और प्रत्यक्षज्ञान 
बाकी है। उसको सम्पूर्ण-्योग की सहायता से प्राप्त करूंगा । 
इस इरादे से मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए पृथक्‌ रहूंगा । श्रौर अपनी 
सांसारिक सम्पत्ति तुम दोनों में बराबर-बराबर विभक्त कर दूंगा । 
तुम दोनों परस्पर प्रीतिपूर्वंक सुख से जीवन व्यतीत करना । अनुचित 
कलह-क्लेश और ईर्ष्या द्वेष से पृथक्‌ रहना (बु०उप० २,४,१) । 


मैत्रेयी बोली, महराज | आपका विचार महाश्रेष्ठ है। जो 
कोई इस प्रकार भ्रपने कम्मं और धम्मं का विचार करे, वह धन्य 
है। घम्मं हो मनुष्य का सच्चा साथी, आत्मा का भ्राश्रय और 
मस्तिष्क की ज्योति है। जिस मनुष्य में घम्मं नहीं होता उसके 
आचार, व्यवहार, साहस और प्रतिज्ञा में दृढता नहीं होती । 
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दुर्बलता उसको कभी प्रकृत उद्देश्य तक न पहुँचने देगी | 
हकल-विकल रहेगा । भ्रापने सदा अपने कर्तव्यो का न| 
पालन किया और श्रव मनुष्य-जीवन के सबसे उच्च । 
उद्देश्य को शोर ध्यान हुआ है, परन्तु हे प्राणनाथ | मा र | 


WALIA 


में दुरभिसन्धि है। मैं प्रार्थना करती हैं, कि आप मेरी इस शर ' 
f 


का निवारण करे | 
याज्ञवल्क्य- मेत्रेयी ! त क्‍या क | 
रि ४ Aa ती 1 | । 
दुरभिसन्धि है। यह बात ग्र f ARDE Fr 


Say एक चीज़ एक समय में 
7 हीं गी | 
दोष है? एकेन नहीं हो सकती | तू बता, मेरी वक्तृता में मर 


मेरे कथन का तात्पर्य इस 


कि आप एक उच्च सभ्यता के नि 


बहिन कार 3 
हन कात्यायनी यहां बैठी हे । वह्‌ अत्यन्त सरल-स्वभाव वा | 


Moe के पालन करती है। पर| 
चञ्चल होती है, यदि हैं है। स्त्रियों की प्रकृति स्वभावतः 


४ बात के समझने के निमित्त || 
य तो आप दोनों क्षम | 


भलीभांति सम 
यह बात न रहे, शति समज्ञा 


कि मुझ से दीजिएगा, ताकि मेरे मन 


अच्छी तरह से समझाया न Bah तो ली गई, परन्तु उसका AA | 
j 


याज्ञवल्प्य-नहीं, न हीं, मैतर 
यनी इस बात को साक्षी है। मै मनेयी | ऐसा मत समझना । जु 
। मैं सब प्रकार से तेरी प्रसन्नता चाह 
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हं । तू खुशी से प्रगट कर । वह कौन सा नैतिक नियम है, जिसको 
मैने भङ्ग किया है । | 


मेत्रेयी-- स्वामिन्‌ ! मैंने कहा था कि आपके कथन में 
परस्पर-विरोघ है ग्रौर आपने एक नेतिक नियम का ध्यान नंहीं 
रक्खा । मेरा तात्पर्यं यह था, कि जिस धन, माल, पदार्थ को आप 
दुःख का कारण और ग्रसार व नाशवान्‌ समझ रहे हैं, उसी को 
हमारे लिए सुखदायी और आनन्दकारी बताकर यह उपदेश दे रहे हैं, 
कि हम लोग धन-सम्पत्ति को लेकर सुख और आनन्द से जीवन 
व्यतीत करें । नेतिक नियम यह है-- 


“अपने लिए बुरा जो मानो, दूजो को वह कभी न झानो ।” 


जिस बात को आप अपने लिए उचित नहीं समझते, दूसरों 
के वास्ते उसे क्यों उचित समझते हैं ? यदि हमारी संगत में व 
सांसारिक सम्बन्धों में सच्ची खुशी व सच्चा श्रानन्द होता, तो 
आप इन्हें क्यों त्यागते ? परन्तु यहं भ्रचम्भे का विषय है, कि जिन 
सांसारिक भोगों और पदार्थों में आप हमारे सुख और शान्ति का 
हेतु बताते हँ, श्राप स्वयं उनसे विरक्त होते हैं और उन्हें परित्याग 
कर रहे हैं। 

याज्ञवल्क्य-- प्रिय मैत्रेयी ! बस, यही सन्देह था ? 

Aad- महाराज ! नहीं । जिस समय श्राप इस शद्धा को 
निवारण कर देंगे उस समय मैं कुछ और भ्रावद्यक प्रश्‍न करूंगी 
और उनके उत्तर की श्राड्काक्षा करूंगी । 


याज्ञवल्क्य बहुत अच्छा । अब मैं तुम्हारे प्रश्‍नों का उत्तर 
देने को चेष्टा करता हूँ । पहले तो तुम समझ लो कि मेरे कथन में 
कहीं दुरभिसन्धि नहीं हे । दूसरे, मैंने किसी नैतिक नियम को भङ्ग 
नहीं किया । मैंने कभी यह नहीं कहा, कि मेरे लिए दूसरी वस्तुओ्रों 
में आनन्द है और तुम्हारे वास्ते भ्रन्य वरतुओं में। न मैंने कभी 
अपनी यह इच्छा प्रगट की कि जिसको मैं अप्रिय समझता हूँ उसको 
अवश्यमेव तुम्हारे गले मढूंगा । इस बात के आशय को समझने 


सं० यो०-- ४ 
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में तुमने धोखा खाया है, और प्रायः मनुष्य से | 
मैं इसको बुरा नहीं समझता | सब देखो, का द | 
यह विचार-रहित नहीं होता । कोई तत्त्व उसमें अवश्य Ni | 
तीव्र बुद्धि उसकी तह को पहुँच जाती है। परन्तु तुच्छ वह 
केवल स्थूल पदार्थों में श्राबद्ध रहती है और ग्रधिक गहराई न | 
जा सकती उसे कुछ का कुछ समझती है और अपने विचा: 
अनुसार उसको व्याख्या करती है । | 


MA नाम यक वृक्ष है, शाखा गम श्रपार। 
जाको जेसी पहुंच है, सो तस पकडत डार॥ 


o यही कारण है कि प्रत्येक बात के दर्जे नियत किए ग. 
र प्रत्येक भांति का सोच-विचार रखने वाले मनुष्यों की योग 
के अनुसार उनकी शिक्षा-विधि नियत की गई हैं । एक छोटा | 
अल्पायु बालक सुन्दर-सुन्दर खिलौनों से प्रसन्न रहता है. 
कल्पित कथा-कहानियाँ उसके मन को आनन्द देती हैं। फ 
= एम समझ सकती हो, कि एक चतुर बुद्धिमान्‌ तरुण पु 
केवल इन्हीं बातों से प्रसन्न हो सकेगा ? कदापि नहीं। वह! 
अवस्था से निकल कर ऊपर जा चुका है। उसकी बृद्धि-शी, 
आ विकास पाकर उन्नत दशा में पहुँच चकी है 11. 
र sai प्रकार के पदार्थों में अपना मनोरञ्जन ढूंढता है; वार्त. 
बह अधिक AT की महिमा उसकी दृष्टि में जाती रही है। ६ 
आयु रषि विचार से काम लेता है। इसी प्रकार जिसी 
को वेद 4 हो गई है मौर जिसने चारों भ्राश्रमों के नियत क्त 
जि शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पालन किया है 
वश में रखने TA ज्ञानी, दूरदर्शी, उन्नत-चेता और इन्द्रियो | 
ओर रहती हं होता है। तथापि उसकी दृष्टि यथार्थता। | 
में कुछ विलक्षण यह भेल नियम नहीं है। प्रत्येक विर 
"बाल्यकाल में ही होती है । कभी-कभी पूर्व जन्म के संस 
बना देते हैं और बड़. समान, दूरदर्शी और 
ii म “भङ्ग करने लगता है। 
पढ वर्णन नहीं। भन देखो, प्रारम्भ ह बा 
प को शिक्षा होती है, फिर क्रमानुगत व्याक 
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| काव्य, शास्त्र, विज्ञान, उपनिषद्‌ और वेदों की शिक्षा दी जाती है। 
। यह यक-बारगी नहीं होता किन्तु जैसे-जैसे शिक्षार्थी की बुद्धि बढ़ती 


जाती है, वैसे ही वेसे उसके विचार करने के लिए सामान एकत्र 
किए जाते हैं और किसी काल में वही बालक जो माता की गोद में 
तुतलाता हुआ एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता था, महा- 
विद्वान्‌ और घुरन्धर पण्डित बन जाता है। यही aat आध्या- 
त्मिक शिक्षा की है। उसमें भी इसी प्रकार क्रमागत उन्नति की 
जाती है और उसको धीरे-धीरे इस योग्य बनाया जाता है कि अपने 
गाप प्रकृति के कुछ तत्त्वों को समझकर उनको निश्‍चय कर सके । 


हे मैत्रेयी ! अब मैं तुझ से पूछता हूँ, यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष 
किसी बालक को कोई सुन्दर खिलौना देकर यह कहे, कि तू 
इसके साथ खेल और प्रसन्न हो तो क्या तू यह कहेगी कि चतुर 
पुरुष के वचन में सन्दिग्ध-दोष है ? अथवा यह कि वह नेतिक नियम 
के विरुद्ध जा रहा है ?. मैं कहँगा कि कदापि नहीं। और कदाचित्‌ 
तू भ्रब भी अपनी शङ्का उचित न समझेगी। सुन, मैं तुझको 
आध्यात्मिक जगत्‌ में ग्रल्पायु और बालिका समझता हूँ। यद्यपि 
यह सत्य है, कि तेरे बिचार उच्च हैं, परन्तु अभी तक तू उन बातों 


| को नहीं समझ सकती जो आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं। जब 
| तक मनुष्य पूरी योग्यता प्राप्त न कर ले तब तक उसे धैय्य और 
| सन्तोष रखना चाहिए । समय उसको श्राप अधिकारी बना देगा, 
। उसके संस्कार दृढ होते जाथेंगे। आगामी किसी काल में वह उच्च 
| स्थान पर दिखाई देगा । मैं समझता हूं तूने मेरे उपदेश को अच्छी 


तरह से ञ्रपने मन में धारण कर लिया होगा । 


सेत्रेयो-- हाँ स्वामिन्‌ | मैंने भली भाँति समझ लिया। सचमुच 
मैं आध्यात्मिक जगत्‌ में एक अज्ञान बच्चे के समान हूँ । 


याज्ञवल्क्य-- अच्छा, अब तू श्रपनी शङ्काओं को प्रकट कर, 
जो तेरे हृदय को व्याकुल कर रही हैं। मैं उका उत्तर दूंगा । 


मैत्रेपी-- हे सम्मान के योग्य श्रद्धास्पद ऋषि जी! क्या 
यह सम्पदा जो आप मुझको दे रहे हो, सच्चे आनन्द व अनन्त सुख 
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को प्राप्ति में सहायकारिणी प्रमाणित होगी ? क्या संसार काह । 
धन (यदि वह मेरे अधिकार में ग्रा जावे) मुझे मुक्ति Rah 


(To उप०२॥। 

याज्ञवल्क्य को यह आशा नहीं थी, कि उसकी Th 
सरलता से ऐसा प्रश्न करेगी । वह जानता थाकि स्त्रियां ह 
सम्बन्धियो से जुदा होते समय दुःखी होती हैं, परन्तु इस प्रा 
सुनकर उसकी आँखें खुल गई और उसने ग्रत्यन्त धीरता॥ । 
गम्भीरता से उत्तर दिया -- | 


याजवल्क्य-- नहीं, यह सम्भव नहीं है । भ्रलबत्ता Ri 
सकता है कि तू धनवानों का सा जीवन व्यतीत करेगी। i 
क ता ते मोक्ष की आशा रखना व्यथं है; यह अज्ञानता, 
कभी ऐसा हुआ है ग्रौर न होगा | (Fo उप० २,४,२ ) | | 


मेत्रेयी- फिर यह घन जो मेरे र 
काम का है ? हं धन जी भ्राप मुझको दे रहे हो मेरे || 


दर्शी ऋषि ! 
तथापि आपकी पवित्र सङ्ग 
सकती हूँ कि इससे 
इसकी कोई महिमा 


ह । अब आप कृपा करके उन x | zi 
प्राप्त करने में सहाय उपायों का वर्णन कीजिए जाँ 


नहीं TRN भे बि 
नहीं है तथापि जितन होते हैं। यद्यपि मुझे उनके सुनने का ग्र 


जितना मजे x | 
भा मुझे जानने के योग्य समझें उतना ही उपदेश करें। | 


(ब्‌०उप० २,४ | 
प्रथम इसके कि ` एख, तू हमको पहले से £ | 
प्रकाश करें ॐ ऐक्षको हमारे भ्रम का ज्ञान हो या स्वय उस 


T gm 
को प्रकट करू ८ ` म प्यारी है। मैं तुझ पर उन उ | 
होते हे : ma ीक्ष प्राप्त करने में सहायकारी p 


2 


वेठ जा और मेरे उपदेश को ध्या 
साथ सुन भौर उसको अपने हदय में धारण कर । 

करके उनकै समीप बैठ गई | 
(बृ० उप० २/५ 
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याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी को आत्मज्ञान की अधिकारिणी 
देखकर खुशी से इश प्रकार उपदेश देना आरम्भ किया 
देख | स्त्री की दृष्टि में उसकां पति केवल पति होने के 
कारण प्रिय नहीं है किन्तु आत्मा के कारण पति प्यारा है। देख! 
पति की दृष्टि में उसकी पत्नी केवल पत्नी होने के कारण प्यारी 
नहीं है किन्तु आत्मा होने के कारण स्त्री प्यारी है । देख! 
माता-पिता की दृष्टि में उनकी सन्तान केवल सन्तान होने के 
कारण:प्यारी नहीं है किन्तु आतमा के कारण से सन्तान प्यारी है। 
देख | सम्पत्ति सम्पत्ति होने के कारण प्यारी नहीं है किन्तु सम्पत्ति 
आत्मा के कारण प्यारी है। देख | ब्राह्मण केवल ब्राह्मण होने के 
कारण प्यारा नहीं किन्तु गात्मा के कारण ब्राह्मण प्यारा है। देख, 
क्षत्रिय केवल क्षत्रिय होने के कारण प्यारा नहीं किन्तु आत्मा के 
कारण क्षत्रिय प्यारा है। देख | संसार केवल संसार होने के कारण 
प्यारा नहीं, किन्तु आत्मा के कारण संसार प्यारा है। देख! 
देवता केवल देवता होने के कारण प्यारे नहीं किन्छु आत्मा के 
कारण देवता प्यारे हैं। देख ! वेद केवल वेद होने के कारण प्यारे 
नहीं हैं किन्तु आत्मा के कारण वेद प्यारे हैं, देख ! भौतिक पदार्थ 
केवल भौतिक पदार्थ होने के कारण प्यारे नहीं हैं किन्तु आत्मा के 
कारण प्यारे हैं। देख ! सारा ब्रह्माण्ड केवल पारा ब्रह्माण्ड होने के 
कारण प्यारा नहीं किन्तु भ्र।त्मा के कारण सारा ब्रह्माण्ड प्यारा है। 
देख | आत्मा वास्तव में देखने, सुनने, सोचने और विचार करने के 
योग्य है। मैत्रेयी | देख, आत्मा के देखने, सुनने, सोचने, विचार करने 
से यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समझ में ग्राता है। (बु० उप० २,४,५) 
जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता उसको ब्रह्म कदापि 
स्वीकार नहीं करता । जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता उसको 
क्षत्र स्वीकार नहीं करता । जिप्तको आत्मा का ज्ञान नहीं ह 
उसको देवता ग्रहण नहीं करते । जिसको ग्ात्मा का ज्ञान न 
रहता उसको भूत ( =प्राणि-मात्र) ग्रहण नहीं करते या जिसको 
झात्मा का ज्ञान नहीं होता उसको ब्रह्माण्ड ग्रहण नहीं करता। 
ब्रह्म और आत्मा में अन्तर है। यह ब्रह्म, यह क्षत्र, यह दुनियाँ, 
ये भूत, ये देवता, ये सब आएमा से सम्बन्ध रखने वाले हैं। 
SER (बृ० उप० २,४,६) 
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ग्रे मैत्रेयी ! जसे बजाए जाते हुए दुन्दुभी के बाहर निको | 

हुए शब्दों को पकड़ने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता, परन्‌ 
दुन्दुभी के ग्रहण करने अथवा दुन्दुभी बजाने वाले के ग्रहण (पक), 
करने से शब्द का ग्रहण हो जाता है। वैसे हो वह आतमा गृही. 
होता है भ्रथवा आत्मा के सञ्चालक जो इन्ब्रिय-समूह हैं, वा प्रा 
हैं उनके ग्रहण (पकड़) करने से श्रात्मा गृहीत होता है । | 
(To उप० २,४७)| 

जेसे बजाये जाते हुए शङ्क के बाह्य शब्दों को ग्रहण करनेके | 
RR नही होता परन्तु शङ्ख के ग्रहण से maar agè) 
वाले के ग्रहण से वह शब्द गृहीत होता है वैसे वह a 

गृहीत होता है । (बृ उप० २,४,८ ) ह | 
जैसे बजाई जाती हुई वीणा के बा शवों के. 
sha हर निकलते हुए दब्दों के | 

कम, कोई समर्थ नहों हो सकता, परन्तु वीणा के ग्रहण | 
द निकल के ग्रहण से वह शब्द गृहीत होता है । बैसे ही | 
अन्तर से गृहीत होता है, बाहर से नहीं । | 


(To उप० २,४,९) | 


B 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


= वह आत्मा भ्रर्थात क | 
लकडियाँ चारों तरफ से जीवात्मा ऐसा है जैसे अग्नि पर गीली | 


स्थापित को जायें तो अग्नि से पुथक्‌- | 
पृथक्‌ घम ॥ तो अ्रग्नि से पृथक्‌- | 
DEN वली चारों तरफ से निकलती है । वैसे ही निश्चय, | 


z इस 1 
सब है जो यह्‌ न. पतात्मा (जीवात्मा) का निश्वसित यह | 
शान, सामगान का ज्ञान ग्रो का ज्ञान, यजुगंण मन्त्रो का | 


(मा के ये सब निःश्वास हैं अर्थात्‌ | 
। ऐसा यह जीवात्मा है । | 
| 

जस प्रकार स (बृ० उप० २,४,१ ०) | 

समुद्र है, उसो तर विवि के रहने का एकमात्र गन्तव्य-स्थात | 
काएं है का एकमा" के रहने का स्थान चर्म है ! 
1९ 8] सभी स्वादों के नि गन्तव्य स्थान दोनों तासिः 


`` ` न जिह्ला है, [उसी प्रकार 
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सभी रूपों का एक गन्तव्य स्थान चक्षु है ।] सभी शब्दों के रहने का 
स्थान कान है, इच्छा-शक्ति (कुबतें इरादा) के रहने का स्थान मन 
है, ज्ञान के रहने का स्थान बुद्धि है, ग्रहण-शक्ति के रहने का स्थान 
हस्त है । काम के रहने का स्थान लिङ्ग इन्द्रिय है । मल-विसर्जनों 
का स्थान गुदा है । गति-शक्ति के रहने का स्थान पाद है। उसी 
प्रकार वेदों के रहने का स्थान वाणी है । (बृ० उप० २,४,११) 


“जिस प्रकार लवण (नमक) पानी में मिश्रित होकर उसके 
साथ एक होकर रहता है, और दिखाई नहीं देता क्योंकि वह पूर्णतः 
जल के सदृश हो जाता है । उसी प्रकार वह महा-सत्ता (अस्तित्व) 
अनन्त अपार ज्ञान ही है। पञ्चभूतों के संयोग द्वारा उनमें से वह 
(जीवात्मा) प्रादुर्भूत होकर उनके नष्ट होने पर इसी में विनष्ट हो 
जाता है । मरने के परचात्‌ (उसके विषय में) ज्ञान भौर बोध बाकी 
नहीं रहते । इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने कहा । 


(बृ० उप० २,४, १२) 


इस पर सैल्लेयो ने कहा--महाराज ! इस (जीवात्मा) के विषय 
में आपने मुझे अचम्भे में डाल दिया, हे सम्मान के योग्य ऋषि जी ! 
श्राप कहते हैं, कि मरने के पश्चात्‌ चिन्ता नहीं रहती । क्या यह 
वास्तव में सत्य है । 


याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैं narà में नहीं 
डालता । देख | यह जानने के लिए यथेष्ट है। 
(बु० उप० २,४,१३) 


क्योंकि जहाँ 'दो' होते है" वहाँ दूसरा दुसरे को देखता है 
दूसरा दूसरे को बोलता है। दुसरा दूसरे को विचार करता है। 
दूसरा दूसरे को जानता है। किन्तु वह आत्मा ही होता है । दूसरी 
चीज़ को किस तरह देखे, कोई चोज़ किस तरह सुने, कोई चीज़ 
किस तरह बोले । कोई चीज़ किस तरह विचार करे। कोई चीज़ 


* जैसे जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थाओं में । सुषुष्ति की दशा में तो किसी 
काम का भी नहीं होता, व अनुभव मरौर ज्ञान की शक्ति रहती हैं, क्योंकि उस 
दशा में आत्मा अपने ही आप होता है । 
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किस तरह जाने । वह उसको कंसे जान सकता है जिससे सब शर | 
जाना जाता है | देख, वह जानने वाले को किस तरह जाने। | 


( q o उप 9 २ 1%, ११ | 


स्थल-शरोर ओर आत्मा | 

Ad ने कहा स्वामिन्‌ | आपका उपदेश उत्तम भ्रधिकाएं' 
के लिए भ्रधिक उपकारो है, परन्तु जो मध्यम अ्रधिकारी हैं गर. 
जिनको बुद्धि तोक्ष्ण नहीं है और भाँति-भाँति के अनुचित भ्रम 
सन्देह उत्पन्न करती है उनके वास्ते वाहक यथेष्ट मालम नह. 
होता। जो तत्त्व आपने प्रकाशित किए हैं, उन पर सोच ग्र! 
विचार करने को बहुत आवश्यकता है । यद्यपि वे स्वयं वहा 
विस्तीर्ण हैं, तथापि उनकी व्याख्या मेरे लिए ग्रवश्य लाभदा | 


समि होगी । यदि आपकी श्राज्ञा हो तो मैं संक्षिप्त प्रश्‍न करं 
AR आप सविस्तर उसके उत्तर दे । | 


याज्ञवल्क्य-- मैत्रेयी | तू प्रश्‍न कर | | 


मेत्रेयी- हे स्वामिन्‌ | आप आत्मा fè वै | 

५ u केसको कहते हैं ? क्या 

तो ह माला है! क्योंकि यह शरीर (यदि मान लिया जाय] । 
ae ये, पिता के Ji का निचोड है, पिता के TI | 
ण से पुत्र को कहीं-कहीं पिता | 

भात्मा स्वीकार किया गया है'। यह न a पता 
ता है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख) 
फिर यह वेहोश ब बेजान 3 मालूम होते हैं और मरने के पीव 
एक हैं, मूल-कारण रा ही जाता है। वास्तव में सब aq 
उनके आ कारों में faf मालूम होता है, संयोग और कमरे, 
E () भला बक्क ती ते विविध प्रकार के मत पै | 

(ii) श्रात्म ज उजनामाऽसि। श०ब्रा० १४,३,४ | 
सि पुत्र भा मृथाः वा ॥९,४,२९ | 
न्त-ब्राह्मण १ 1% १ ८ | 
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कर लिए हैं । कतिपय श्रात्मा को शरोर से पृथक मानते हैं, 
कतिपय इस बात को केवल भ्रम बतलाते हँ । यद्यपि मैंने इस.पर 
स्वयं विचार किया है, और मेरे निज विचार वेदों की शिक्षा के 
विरुद्ध नहीं हैं, परन्तु मैं श्रापके पवित्र मुखारविन्द से व्याख्या 
के साथ इसको सुनना चाहती हूँ, ताकि इस बात की असलियत 
भली भाँति प्रगट हो जाय और किसी प्रकार के ग्रागामी भ्रमं व 
सन्देह के उत्पन्न होने की हृदय में सम्भावना न रहे। कि 


याज्ञवल्वय-- प्रिया | बहुत अच्छा । मैं इसका निर्णय अच्छी 
तरह करूँगा। तू एकाग्रचित्त होकर मेरे वचन सुन । प्राचीनकाल 
में इस प्रकार के मनुष्य वतेमान थे जिनके मत व आचार वेदों की 
शिक्षा के विरुद्ध थे। उन सम्प्रदायों के नाम पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 
इनमें से कोई देहात्मवादी कहलाता है, कोई शून्यवादी, कोई 
चारवाक, कोई क्षणिक-विज्ञानवादी' । इन सबके सिद्धान्त वास्तव 
में एक से हैं। केवल कम्मंकाण्ड में कहीं-कहीं अन्तर पड़ गया है । 
चारवाक वाले प्रत्यक्ष-प्रमाण के सिवाय और किसी प्रकार. के 
प्रमाण को, यथा अनुमान व ग्रागम आदि को, नहीं मानते | शून्यवादी 
प्रत्येक बात को शून्य मानते हैं। देहात्मवादी इस स्थूल शरीर को 
ही आत्मा कहते हैं और जीवात्मा को उससे पृथक्‌ वस्तु नहीं 
मानते । क्षणिक-विज्ञानवादी प्रत्येक वस्तु को क्षण-प्रतिक्षण परिवर्तित 
होने वाली बताते हैं । परन्तु ये सब भ्रम में हैं और इसी कारण से 


इन सबको नास्तिक" श्रर्थात्‌ ब्रह्म वा ईश्वर से विमुख कहते है । . 


१. ये सब सम्प्रदाय प्राचीन हैं, नवीन नहीं हैं, क्योंकि इनका पता 

प्राचीन दर्शनों के सूत्रों से भी लगता है | 
* २. इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक (बानी) बृहस्पति हुआ है, उसके प्रसिद्ध 
नास्तिक ग्रन्थ का नाम बृहस्पति-संहिता है । महाभारत में चारवाक को राक्षसी 
लिखा है. और इसी प्रकार पञ्चरात्र व सूपति (शिव और विष्णु) at भी 
वैदिक धर्म का विरोधी स्वीकार किया गया है, क्योंकि किसी” न किसी 
अङ्ग में इनकी क्रियाएँ वेद के विरुद्ध हैं, भौर इसलिए उनका भपने झापको 
वैदिक ani का अनुयायी बताना पूर्णतः मिथ्याहै। ' ` __. 


- 
ye 
oe +s 


go यो०-५. 
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हे मैत्रेयी | यह बात मैं तुझसे अललटप्पु ही नहीं कहता; 
किन्तु यह बात अटल सत्य पर भवित रखती है, कि यह श्रा 
जिसके साथ मिलने से शरीर में चतन्यता उत्पन्न होती! 
झ्रविनाशी है । 


जब जीव शरीर से पृथक्‌ हो जाता है, तव शरीर में के 
न्यता नहीं रहती ग्रौर न किसो वात का बोध वज्ञान रहता है. 
यदि कोई ग्रात्मा शरीर से पृथक्‌ न हो, तो बताग्नो किसके फ़ 
मिलने से शरीर में जान पड़ती है और किसके पृथक्‌ होने से ३ 
बेजान होकर अपने आपको नहीं देख सकती । इसी प्रकार आह 
को अपना प्रत्यक्ष ज्ञान वाहक इन्द्रियों के द्वारा नहीं हो सकता 
जैसे मनुष्य ग्रपनी आँख से सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों को देखता; 
किन्तु आँख को विद्या के द्वारा देखता है । जो देखने वाता 
वह देखने वाला ही रहता है. दिखाई देने वाला कभी नहीं 
सकता । - जैसे विना सहारे के सहारा रखने वाला, विना क्रिया 
कार्य करने वाला, विना सम्पूर्ण के ग्रंश और विना कर्ता के # 
नहीं हो सकता, वैसे ही बिना आत्मा के यह शरीर नहर 
सकता । शरीर ग्रात्मा से भिन्न है । देहात्मवादी नास्तिको ६ 
विचार मिथ्या है और चारवाक आदि चार तत्त्वों का बना हु. 
कहते हैं वह भी ग्रज्ञानता की वातचीत करते हैं । इसमें सन्देह 7 
कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चार नहीं, किन्तु पाँच तत्त्वों का बना gal है 
परन्तु उनको गति-पुक्त और परिपाटी के साथ काम करने वाई, 
परमात्मा और जीवात्मा उनसे पूर्णतः पृथक्‌ हैं । | 


n AA Ja, 


A nA 


~ WA त~ 


मेत्रेयी- स्वामी जी महाराज | यह अधिक उत्तम af | 
आप इन पांच तत्त्वो के परस्पर सम्मिलन और सम्बन्ध का E (र 
करते हुए संक्षिप्त रूप से देह के विषय में भी वर्णन करें, बी, 
आपने अभी कहा है कि देह इन तत्त्वों (जड़ पदार्थों) की बनी रह 
और उससे मुझको असलियत के समझने में सहायता मिलेगी | । 


| 
याज्ञवल्क्य-- भूत पाँच हैं, हीं । इसमें चारवाक रा | 
ने गलती को है । वह पाँच क बिक | 


आकाश, वायु (हवा), तेज (आग), जल (पानी) 4 
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पृथिवी (जमीन) । इन पाँच के परस्पर मेल और सम्बन्ध से पच्चीस 
तत्त्व उत्पन्न हुए । उनका विवरण यह है*-- 


(1) आकाश के पञ्च तत्त्व-- १. काम, २. क्रोध, ३. शोक, 
४. मोह, ५. भय । 


(ii) वायु के पञ्च तत्त्व-- ६. चलन, ७. वलन ( =ज्वलन), 
=. धावन, &. प्रसारण, १०. आकुञ्चन । 
(1) तेज के पञ्च तत्त्व-- ११. क्षुधा, १२. तृषा, १३. आलस्य, 
१४. निद्रा, १५. कान्ति । 


(iv) जल के पाँच तत्त्व-- १६. शुक्र, १७- शोणित, १८. लार, 
१६. मूत्र, २०. प्रस्वेद । 


(५) पृथ्वी के पाँच तत्त्व-- २१. अस्थि, २२; माँस, २३. नाडी, 
| २४. त्वचा और २५. रोम । 


पहले पञ्च महाभूत भ्रपञ्चीकृत थे। पश्चात्‌ पञ्चीक्कत 
j हुए। ईश्वर की इच्छा से स्थूल सृष्टि हारा जावन के प के 
। अभिप्राय से उन पाँचो के परस्पर मिलाप को पञ्चीकरण कहते हैं। 
है जड़ पदार्थो (ग्रनासिर) का किसी चेतन के विना अपने a 
|| मिलकर विधिपूर्वक रूप धारण कर लेना कई कारणों से सम्भव w 
{¦ जान पड़ता । उसमें बनाने वाले चेतन की श्रावश्यकता KAIKA 

| पाई जाती है। 

| सष्टि-रचना के दौरान चेतन परमात्मा ने अलग-अलग : 


ह| उत्पन्न हुए पाँच महाभुतों का जिस मै या महाभूतों का जिस प्रकार पञ्चीकरण किया 

| रच इस प्रकार हैं-- 

i + उपर्यक्त पच्चीस तत्त्वों के संख्यानुसार श्रथ इस प्रकार हैं-- 

| १. प्रत्येक प्रकार की इच्छा काम कहलाती है । २. गुस्सा, रे SA 
| ४. मुहब्बत, ५. खुदी मेरा तेरा खौफ, ६. बहना, ७. a ॥ हना 
| e. फैलना, १०. सिकुड़ना, ११. भूख, १२. प्पास, १ ३. सुस्त ne o 

१५. रौनक, १६. वीयं, १७. खून, १८. लार जो मुंह से ख 

रहती है। १६ पेशाव, २०. पसीना, २१. हड्डी, २२. मांस, २३. नाई (रग), 

२४. त्वचा, २५, रोंगटे, बाल । ; 
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उसको अनुमान से इस प्रकार समझा गया है, कि पाँच भूतो ग । 
एक-एक के दो-दो बराबर भाग किये । प्रत्येक के ग्रे ३ 
छोड़कर शेष M-ATI भाग के चार-चार सम-भाग किए । प्र 
के ये चार भाग अपने-अपने आधे भाग को छोड़ कर शेष शो. 
दुसरे आधे भागों में जोड़ दिये । इस प्रकार प्रत्येक का पन्न 
करण हो गया। यथा- पाँच मित्र कहीं यात्रा करने जा रहे) 
उन पाँच मित्रों के पास पाँच प्रकार के फल थे, एक के पास नारङ्ग 
दुसरे के पास केला, तीसरे के पास अमरूद, चौथे के पा: 
नाशपाती और पाँचवें के पास सेब था । उन्होंने अपने-आ. 
फलों के दो-दो टुकड़े किए ग्रौर एक टुकड़ा अपने पास रख कहे 
शेष एक-एक टुकड़े के चार-चार टुकड़े करके चार मित्रों में व. 
दिये। इसी प्रकार उन टुकड़ों के परस्पर मिलाप से पञ्ज, 
करण हुआ | इसी प्रकार आकाश के दो भाग हुए, एक भाग पृथ 
रख छोड़ा, दूसरे आधे भाग के चार टुकड़े करके उन्हें वायु, भि | 
जल, पृथिवी के आधे-प्राधे भागों में मिला दिया । फिर वागु | 
दो भाग करके एक भाग अलग रखकर, दूसरे आधे भाग के वा 
टुकड़े किये। उन्हें--आकाश, तेज, जल, पृथिवी के झाधे-प्राधे भा 
में मिला दिया । इस प्रकार तेज के दो भाग करके, एक भाग पूर्व | 
रख छोड़ा, दुसरे आधे भाग के चार भाग करके आकाश, ह | 
जल, पृथिवी के आधे भागों में मिलाया । जल के भी दो भाग कर 
F भाग पृथक्‌ रख लिया | दुसरे आधे भाग के चार भाग कर | 
की Tag वायु, श्ररिन और पृथिवी के भाव | 
एक. भाग पृथक्‌ रख m NR NR 
आ क इ ओर दूसरे भाग के चार भाग क्त 
Sn वावु अग्नि व जल में मिला दिए | 


| 

| 

पाँच za Wa मा पाँच स्थूल भुतों से एक-एक से ई 
पच्चीस तत्त्व बनकर ए पर मिती 

हुआ । .इन पच्चीस तत्त्वों की, एक दूसरे का परर हँ 


व्यवस्था यह है-- जो स्थूल-शरीर में रहते हैं। बिर 
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(1) [पञ्चीकृत] ग्राकाश के पाँच तत्त्व" अर्थात्‌ काम, क्रोध, शोक, 
मोह और भय में से-- 


` (१) काम आकाश में वायु का भाग है। क्योंकि कामना- 
रूपी वृत्ति चञ्चल है और वायु भी चञ्चल है। 
` इसलिए यह वायू का भाग है। 


(२) क्रोध श्राकाश में तेज का भाग है, क्योंकि जब क्रोध 
'होता है, तो सारा शरीर जलने लगता है। इसलिए 
यह तेज का भाग है। 


(३) शोक आकाश में आकाश का मुख्य भाग है । क्योंकि 
जब शोक उत्पन्न होता है, तब शरीर शून्य हो जाता 
है और आकाश भी शून्य है । इसलिए यह आकाश का 
मुख्य भाग है | 


(४) मोह्‌ आकाश में जल का भाग है क्योंकि जब लड़के 
आदि का मोह उत्पन्न होता है तो आँसु बहने लगते हैं। 
इसलिए यह जल का भाग है। 


(५) भय आकाश में पृथिवी का भाग है, क्योंकि जब भय 
मालम होता है, तो यह शरीर भी जड़ हो जाता है । 
जडता पृथिवी का लक्षण है । इसलिए यह्‌ पृथिवी का 
भाग है । इसी प्रकार 


___ह__________-------पॅलशशिनशशिणश 

. +क्कतिपय ग्रन्थकारों ने सिर, कण्ठ (गला), हृदय (दिल), उदर 
(पेट) और कटि (कमर) को भ्राकाश का तत्त्व बताया है । इनमें सिर 
श्राकाश का मुख्य भाग है क्योंकि भ्ननहद शब्द का आश्रय है । कण्ठ श्राकाश 
में वायु का भाग है क्योंकि इवास का प्राधार है। हृदय (दिल) आकाश में 
तेज .का भाग है, क्योंकि पित्त का भाश्रय है । उदर (पेट) माकाश 
में जल का भाग है, क्योंकि पिये हुए जल का प्राश्रय “है । कटि (कमर) 
झाकाश. में पृथिवी का भाग है, क्योंकि गन्ध का घाश्रय है। इस मत को 
मानने वाले काम, क्रोध, मोह को स्थूल देह के तत्त्व नहीं मानते, बल्कि 
लिङ्ग-देह्‌ के धम्मं मानते हैं । दुसरे वेदान्त ग्रन्थकारो ने कामादि को सिङ्ग- 
देह का मुख्य धम्म माना है । pa ; 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 

Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 

[ ३८ ] | 

| 

(1) [पञ्चीकृत] वायु के पाँच तत्त्व अर्थात्‌ चलन, बलन, धाक 
प्रसारण और ग्राकुञ्चन में से- | 


(६) चलन वायु में जल का भाग है क्योंकि जल चलता है | 
इसलिए यह उसका भाग है । | 

(७) वलन (==ज्वलन) वायु में तेज का भाग है, को 
वलने का काम ग्राग का है। इसलिए वह तेज क 
भाग है। | 

(=) धावन वायु में वायु का मुख्य भाग है, क्योंकि घाक | 
अर्थात्‌ दौड़ना वायु का काम है इसलिए यह वायुन्न/ 
मुख्य भाग है । | 

(९) प्रसारण वायु में ग्राकाश का भाग है, क्योंकि फैलता | 
आकाश का गुण है, आकाश फैला हुआ है, इसतिए | 

वह आकाश का भाग है। | 
(१०) ग्राकुञ्चन वायु में पृथिवी का भाग है। आकुञ्च | 
नाम सिकुइने का है, पृथिवी कठोर होती है इसलिए | 


| 


G 


वह्‌ पृथिवी का भाग है। इसी प्रकार 


(iii) [पञ्चीकृत] तेज के पाँच तत्त्व अर्थात क्षा, तृषा, ग्रालस्प | 
निद्रा ग्रोर कान्ति में से-- EE | 


(११) BN (भूख) तेज में तेज का मुख्य भाग है, क्योंकि | 


भूख र जो वस्तु खाई जाती है, भस्म हो जाती है। | 
आग मैं भी प्रत्येक वस्तु जल जाती है इसलिए. कुष । 
आग का मुख्य भाग है। | 


(१२) तृषा (प्यास) तेज में, वाय 


का भाग है क्योंकि प्यासते | 
कण्ठ शुष्क होता है द यों 


। सुखाना वायु का धमं है वयों | 
वायू गीलो और रसीली वर रों रती ह | | 
WA यह वायु का भाग द 5 त 
(१३) a (सुस्ती) तेज में पृथिवी का भाग है क्योंकि 

' ती शरीर जड़ हो जाता है। पृ 
का भाग है। वाली है। इसलिए भ्रालस्य पृथिवी 


= 
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` (१४) निद्रा (नींद) तेज में आकाश का भाग है, क्योंकि 
जब नींद आती है तब शरीर शून्य हो जाता है। 
आकाश भी शून्यता वाला है इसलिए नींद आकाश का 
भाग है। 

(१५) कान्ति तेज में जल का भाग है क्योंकि धूप में कान्ति 
घटती है और पानी भी घटता है। इसलिए कान्ति जल 
का भाग है । इसी प्रकार 

(iv) [पञ्चीकृत] जल के पाँच तत्त्व शुक्र, शोणित, लार, YA और 
प्रस्वेद में से-- 

(१६) शुक्र (मनी) जल का मुख्य भाग है क्योंकि शुक्र सफेद 
रङ्ग का है और गर्भ का हेतु है, और जल भी सफेद है, 
और गर्भ का हेतु है, जैसे कि जल वृक्ष भ्रादि के 
उत्पन्न करने का हेतु होता है। इसलिए शुक्र जल का 
मुख्य भाग है | 

(१७) शोणित (खून) जल में पृथिवी का भाग मिला है। 

(१८) लार जल में आकाश का भाग मिला है । 

१९) मृत्र (पेशाब) जल में अग्नि का भाग मिला है क्योंकि 

GA) उसमें गरमी वर्तमान होती है और तेज का धम्मं भी 
गरम है इसलिए मूत्र अग्नि का भाग है । 

(20) प्रस्वेद (पसीना) जल में वायु का भाग मिला है। इसी 
प्रकार-- 

(४) [पञ्चीकृत] पृथिवी के पाँच तत्व अस्थिर, मांस, नाडी, 
त्वचा और रोम में से-- 
अस्थि (=हड्डी) में पृथिवी का मुख्य भाग मिला 

Gi T हड्डी हा है। कठोरता पृथिवी का लक्षण 

है, इससे हड्डी पृथिवी का मुख्य भाग gI 


(२ २) मांस अर्थात्‌ गोइत पृथिवी YA (RR) गोल गत गो पि न क जल का भाग मिला है, 


+ नख, दन्त आदि भी अस्थि में अन्तर्भूत हैं। 
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क्योंकि मांस गीला होता है और गीलापन पानी zi 
धर्म्मं है। इसलिए यह जल का भाग है। 


(२३) नाड़ी (ma नब्ज) पृथिवी में तेज का भाग] | 
है क्योंकि नाड़ी गरम रहती है। गरमी तेज की प्न 
है इसलिए यह तेज का भाग है। | 


(२४) त्वचा ग्रर्थात्‌ चर्म पृथिवी में वायु का भाग है, कयो 
त्वचा से गरमी व सरदो के स्पर्श (छूने) का ज्ञान हे 
है। वायु स्पर्श-गुण वाली है इसलिए यह वागु १: 
भाग है । | 


(२५) रोम (अर्थात्‌ रोंगटे, बाल) पृथिवी में आाकाशर | 
भाग है, क्योंकि रोम शून्य हैं, काटने से उसमें गों 
क्लेश ग्रनुभव नहीं होता । आकाश भी शून्य है, म. 

रोम आकाश का भाग है। | 


यह स्थूल देह के २५ तत्त्वों की व्याख्या की गई | | 


; हे प्यारी मैत्रेयी | अब तू विचार कर कि इन पच्चीस तत 
में से तू क्या है? मैं प्रत्यक्ष देखता हुँ, कि इन सभों में से जीवात 
कोई पृथक्‌ ग्रौर विशेष वस्तु है। वह इन सबका जानने वाला ti 
जानने वाला जानी हुई वस्तु से सदा पृथक्‌ रहा करता है शॉ. 
उसका अस्तित्व भी उस वस्तु से विभिन्न प्रकार का gaT ga 
है । अब तू देख | क्या यह सब तत्त्व अथवा इनमें से कोई एक त 
य आत्मा हो सकता है? मैं कहेंगा कि कदापि नहीं । क्योंकि” 


(१) क्रोध-- जिस समय मनुष्य क्रोधारिन से उत्तेजित होता 
र भी वह क्रोध ओर उसके परिणाम को जानता | | 
शार जब नहीं होता तब भी जानता है । क्रोध तेज-त | 
का भाग है, इस कारण से क्रोध आत्मा: नहीं, बि, 
आत्मा उसका जानने वाला और उससे पूर्णतः पृथ है! 

(२) काम-- जब मनुष्य काम-वासत्ता ् 4 

बासना के अधीन होता है तब 
वह उसको जानता “ण ४2 गता है, भोर जब आर जब B होता तर्ष i 
४ केश भोर छोटे रोंगटे प्रादि रोम के ल ] | 
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जानता है। इस कारण से काम आत्मा नहीं, किन्तु 
बह उसका जानने वाला और उससे पूर्णतः न्यारा है । 


(३) शोक- जब मनुष्य शोकानल से व्याकुल होता है तब भी वहु 
शोक को जानता है, और जब नहीं होता तब भी जानता 
है। इसलिए शोक आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा उसका 
जानने वाला है, और उससे पूर्णतः न्यारा है। 


(४) सोह-- जब मनुष्य मोह-ग्रस्त होता है तब मोह-दशा को 
जानता है । जब नहीं होता तब भी जानता है । इसलिए 
मोह श्रात्मा नहीं, किन्तु उसका जानने वाला और पूर्णत; 
उससे पृथक्‌ है । | 


(४) भय- जब मनुष्य भयातुर होता है तब भी मनुष्य को उसका 
बोध होता है ग्रौर जब नहीं होता तब भी उसको जानता 
है । इसलिए भय आत्मा नहीं, किन्तु उसका जानने वाला 
और उससे पूर्णतः पृथक्‌ है । 


(६) चलन-- जब शरीर गति करता है अर्थात्‌ चलता है तब भी 
आत्मा जानता है, और जब नहीं चलता है तब भी आत्मा 
जानता है । इसलिए चलना आत्मा नहीं, किन्तु ग्रात्मा 
उसका जानने वाला और उससे पूर्णतः न्यारा है । 


(७) बलन- जब शरीर बले अर्थात्‌ दग्ध हो तब भी आत्मा उसे 
जानता है भर जब न हो तब भी जानता है। इसलिए 
बलना आत्मा नहीं, किन्तु आत्मा उसका जानने वाला 
ग्रौर उससे पुर्णत: न्यारा है। इसी प्रकार - 


(=, ९, १०) धावन, प्रसारण, आकुझचन--इनको भी जब ये वर्तमात 
हों तो ग्रात्मा इन्हें जानता है भौर पन हों तब भी आत्मा 
जानता है । इसलिए वह आत्मा नहा, किन्तु ग्रात्मा उनका 
जानने वाला और उनसे पूर्णतः त्यारा है। इसी प्रकार-- 


(११ से १५ पग्येन्त) क्षुधा, तुषा, घालस्य, निद्रा, कान्ति (तेज). 
> pa पाँच A को जब वह हों तब भी आत्मा जानता 


go यो०--६ 
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है औरौर न हों तब भी जानता है, इसलिए बह ma | 

नहीं, किन्तु आत्मा उनका जानने वाला और उनसे Th. 

न्यारा है। इसी प्रकार-- | 

(१६ से २० पर्यन्त) शुक्र, शोणित, लार, सूत्र, प्रस्वेद-- इना, 
के पाँच तत्वों को जब वह हों तब भी औरनह। 

तब भी आत्मा जानता है इसलिए वह आत्मा नहीं, किन 

आत्मा उनका जानने वाला और उनसे पूर्णतः न्यारा है। 

इसी प्रकार-- | 

| 

(२१ से २५ पर्यन्त) afen, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम-- इन qii 
के पाँच तत्त्वों को जब वे हों तब भी ग्रौर जब नहे 

तब भी आत्मा जानता है; इसलिए वह आत्मा नह | 

किन्तु आत्मा उनका जानने वाला और उनसे पूर्ण 

पृथक्‌ है । । 


इस तत्त्व-विचार से निश्‍चय करना चाहिए, कि ये सा 
तत्व पाच महाभूत के हैं, आत्मा उनसे पृथक्‌ है। इसी प्रकार य 
भी समझ में आता है, कि जब स्थूल शरीर ही आत्मा नहीं ते 
a घम्म अर्थात्‌ (१) नाम, (२) जाति”, (३) आश्व । 
i a S) सम्बन्ध, (६) परिणाम, (७) जन्म वा मर्ख| 
हा T आत्मा से कुछ सम्बन्ध नहीं है, क्योकि जन्म से पहि 
i a TI नाम कल्पित है श्रौर जब शरीर के gari 
on e विचार किया जाय, तब नाम का पता नहीं मिलता। | 
उसका शरीर में कल्पित है । वह आत्मा नहीं है । आत्म 

1 जानने वाला और उससे पूर्णतः न्यारा है । | 


जातीयता (जैसे त्रिवेदी, कम्हार आदि) भी शरीर | 


। आत्मा की नहीं | 
कल्पित कर ली गई है र होती, और वह भी केवल स्थूल-देह | 


अन्यथा सूक्ष्मशरीर का - == रीर का उससे किडिचस्मा_ fafaa] 
| 


* 
`. २. कौमियत, ३ | 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ५. ZIWA गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ४. ब्राह्मण 


l जैसे 
पन, जवानी, बुढ़ापा आदि | री, ६. ग्रवस्था (angar हालत) जैसे लड़ | 
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भी सम्बन्ध नहीं है। इसलिए वह आत्मा नहीं । आत्मा उसका 
जानने वाला और उससे पूर्णतः न्यारा है । 


चार आश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये 
भी स्थूल-शरीर के हैं। इसलिए यह आत्मा नहीं, किन्तु भ्रात्मा इनका 
जानने वाला और इनसे पूर्णतः न्यारा है । 


वर्ण-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र या रङ्ग जैसे-- गोरा, 
काला, सांवला आदि केवल स्थूल-शरीर में है । इसलिए वह आत्मा 
नहीं, किन्तु आत्मा उनका जानने वाला झौर उनसे पुणतः 
न्यारा है। - 


सम्बन्ध-- जैसे माता, पिता, गुरु, शिष्य è आदि स्थूल-शरीर 
से नाता रखते हैं। स्थूल-शरीर आत्मा नह इसलिए सम्बन्ध 
आत्मा नहीं, किन्तु आत्मा उनका जानने वाला और पूर्णतः उससे 
पृथक्‌ है । 

परिणास-- (जवानी, बुढापा भ्रादि) का सम्बन्ध भी hs 
स्थूल शरीर से है। इसलिए परिणाम आत्मा नहीं, किन्तु आत 
उसका जानने वाला और उससे पूर्णतः न्यारा है । 


उत्पत्ति और मृत्यु-ये भी शरीर की हुआ करती हैं, भा 
नहीं होती क्योंकि आत्मा gafa है । यदि इसका जन्म व ps 
मानोगे, तो वह अन्त वाला ठहरेगा, वेद-शिक्षा के ण प्रमा yi 
होगा और मीमांसा आदि ने जो कम करने की आज्ञा à रै न 
व्यर्थ ठहरेगी क्योंकि जब जन्म होते से पूर्व और मर hs 
आत्मा नहीँ था तो अब लोगों कीं वतमान दशा में Ji E 
का भेद क्यों है? यह भेद केवल उनके पहले जन्म र क m 
ज्ञात होता है और श्रुति (=वेद) आदि भीइसी बात भर k y 
देते हैं। यदि नास्तिकों के कथन के अनुसार आ 
साथ जन्मता व मरता मान लिया जाय, तो उस हा 
दोष संघटित होते हैं अर्थात्‌ बिना कम्म किए हुए इस WA 
दुःख भोगना और कमें करते-करते मृत्यु होने पर उस 
वञ्चित रहना । ऐसा नहीं होता, जव आत्मा YA ल 
वह मरता भी नहीं दै, क्योंकि जो प्राणी उत्पन्त होगा 
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मरेगा। आत्मा उत्पत्ति, युवा, वृद्धावस्था, नाश आदि षर | 
से पूर्णत: न्यारा है । यह सब स्थूल देह के कमे हैं । इसलिए जन. 
मरण आदि आत्मा नहीं । किन्तु आत्मा उनका जानने वाला 
उनसे पूर्णतः न्यारा है। यथा-- | 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्वाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि Wu | 
(गीता २, २ 

अर्थ-- जसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्र घार 
वेसे | 

कर लेता है वसे हो (आत्मा) पुराने शरोर को छोड़कर ना! 

शरीर को धारण करता है । | 


इसके आगे सुक्ष्म-शरीर का वर्णन होगा । 
| 
सूक्ष-शरीर ओर आत्मा | 
| 


स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक भ्रौ जो भ्राता | 
निए खोल की नाई प्रमाणित ए र शरीर भी है, त्मा | 


ठोस है और दि होता है । स्थूल शरीर nT- | 
पाँच ति, पाच है। दुसरा सूक्ष्म-शरीर* है जो पाँच प्राण | 


तर च कम्मे-इन्द्रिय, मन और बुद्धि इन सत्त | 
त वों 1 बु द्ध इ न | 
जीव के साथ है। यह सुक्ष्म शरीर जन्म-मरण आदि में भी | 
अर्थात्‌ जो T रहता है। यह दो प्रकार का है- (१) भौर्तित | 
जज जनः मपु से बना है । (२) YA तत्वों के परमाणुझों से बना है । (२) जाति | 
नहीं कव mY ने सुक्ष्म-शरीर में क््भ-इर्ब्रियों को शर्म! | 
में पञ्च गना स्थूल शरीर में ही रक्खी है ग्रौर सूक्ष्म शरी! | 
प्रत्येक वस्तु इन्हीं “कर स्थान में पञ्च सूक्ष्म-भूत गिनाए हैं । परु | 
i पत्तों से बनी है, इसलिए उनकी इस प्रकार की | 

(0) राना, (0 जाग स्तो (९) करा, (२) लश, (३ पक. 
गुदा । l १ (७) हस्त, (८) पांव, (९) विंशे! | 


i 


` ५ स्वाभाविक | 
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अर्थात्‌ जीव के जाति-गुण । तीसरा कारण-शरीर जिसमें सुषुप्ति 
अर्थात्‌ गहरी निद्रा आती है। वह प्रकृति-रूप (जड़ शक्ति होने से) 
सब स्थानों में वर्तमान और सब जीवों के लिए एक समान है। 
इन तीन शारोरों के अतिरिक्त योगियों का एक चोथा शरीर 
'तुरीय' है । यह वह है जिसमें समाधि से परमेश्‍वर के झानन्द-स्वरूप 
में जीव मग्न होता है। इस समाधि के प्रभाव से उत्पन्न पवित्र 
शरीर का बल मुक्ति में भी पूरा-पुरा सहायक रहता है । 


सृक्ष्म-शरीर का वृत्तान्त 


यह शरोर सत्तरह तत्त्वो का समूह है, उनमें पाँच ज्ञात-इन्द्रिय 
हैं, जो ज्ञान के साधन हैं। अर्थात्‌ (१ से ५ पर्य्येन्त) श्रोत्र, त्वचा, 
चक्ष, रसना और प्राण । पाँच कमे-इन्द्रिय हैं जो कमें करती हैँ । 
अथवा कर्म करने के यन्त्र (औजार) हैं अर्थात्‌ (६ से १० पर्यन्त) 
वाक (६) पाणि (७) पाद (८) उपस्थ (९) और गुदा (१०) । 
पञ्च प्राण (११ से १५ पर्यन्त) अर्थात्‌ प्राण, अपान, समान, उदान 
और व्यान हैं । सोलहवां मन सद्धुल्प-विकल्प की वृत्ति है, और 
सत्तरहवीं बुद्धि जो निश्चय-रूप वृत्ति है। 


ये सत्तरह तत्त्व हैं। श्रपञ्चीकृत भूतों का वर्णन हि हो 
चुका है। उनका पुनः वर्णन यहाँ व्यर्थ वृद्धि का ss | 
एतदर्थ इसे छोड़ देते हैं जो तत्त्व इनसे पृथक्‌ हैं उनको u T 
कहते हैं, और जो सूक्ष्म-भूत (श्रनासिर लतीफ़) हैं उनको प 
तन्मात्र* कहते है | 

इन अपञ्चीक्ृत महाभूतों से जो पाँच कम्मे-इन्द्रिय FE 
पाँच ज्ञान-इन्द्रिय बनी हैं उतके पारस्परिक जोड़ और पाररर्पारक 
सम्बन्ध को सुनो-- ME 57 

* शब्द (आवाज), स्पशं (लंस), रूप (दकल), रस (a 
गन्ध (बू) यह पांच सूक्ष्म तत्त्व (लतीफ ग्रनासिर) वास्तव में स्यू प 
सम्बन्ध रखने वाले और उनके कारण हैं। यथा आकाश का कप 3 
है, वायु का स्पर्श से, तेज का रूप से, जलका रस से, Ds 
गन्ध से । पञ्च तम्मात्रों के विना पञ्च महाभूत कभी स्थिर नहीं रह 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 

(१-२) आकाश के सत्त्व-गुण* का भाग श्रोत्र (am| | 
भौर ग्राकाश के रजोगुण का भाग वाक्‌ (वाणी या जान)! 
श्रोत्रे-इन्द्रिय (कान) आवाज सुनतो है और वाक्‌ इन्द्रिय (खवा 
शब्द का उच्चारण करती है। श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय और वाक्‌ mf 
है। इन दोनों का परस्पर एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध है। | 


(३-४) वायु के सत्त्व-गुण का भाग त्वचा (लामसा) Ah 
वायु का रजोगुण वाला भाग पाणि (=हाथ) है। त्वचा a 
स्पश (लंश) को ग्रहण करती है और हाथ उसका निर्वाह करता है। 
त्वचा ज्ञानेन्द्रिय है और हाथ कर्मेन्द्रिय है । इन दोनों का एक दृसे। 
से पारस्परिक सम्बन्ध है। | 
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(५-६) तेज के सत्त्व-गण का भाग चक्षु (बासरह है गो | 
तेज के रजोगुण का भाग पाद (पाँव) है । चक्षु इन्द्रिय (आँ 
रूप का ग्रहण करती है और पाद इन्द्रिय (पाँच) वहां ले जाती है।। 
एतदथ चक्ष ज्ञानेन्द्रिय है और पाद कर्मेन्द्रिय है। इन दोनों 
एक दूसरे के साथ परस्पर सम्बन्ध है । | 


(७-८) जलके सत्त्व-गुण का भाग जिह्वा (जायका) | | 
और जल के रजोगुण का भाग उपस्थ (आला तनासुल) है । जिह 
(त फबान) रस को ग्रहण करती है और उपस्थ इन्द्रिय उसका 
त्याग करती है । जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय है और उपस्थ कर्मेंन्द्रिय है । ४ 
दोनों में से प्रत्येक 


क का एक-दूसरे के साथ परस्पर सम्बन्ध है | 


ह पय १०) पृथिवो के सत्त्व-गुण का भाग घ्राण (बीती) t 
2 रजागुण का भाग (मेकद) है । घाण (या शामा) इन्द्रिय गर्त 
"हग करती है, गुदा-इन्द्रिय गन्ध का परित्याग करती है! | 
न हो य शान-इन्द्रिय है और गुदा (मेकद) कमे-इन्द्रिय Ji 
नाका परस्पर एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध है । | 
e या 

2 Sik प्रकृति के JU तीन हैं-- सत्त्व, रज और तम । इनका adi 
JO गा । सत्त्व में प्रकाश, प्रयत्न, सूक्ष्मता इत्यादि हैं। रज में क | 
ais - Ya (aaa) आदि हँ l तम में अन्धकार, AASA, महीर | 


wa 
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(११-१५) इसी प्रकार इन पाँच भूतों के रजो-गुण के भाग 
से पाँच प्राण बने हैं र 

(१६--१७) इन्हीं पाँच भूतों के सत्त्व-गुण के भाग से मिलकर 
प्रन्त:करण बना है। अन्तःकरण में मन और बुद्धि संयुक्त g | 
यद्यपि इसको अन्तःकरण-चतुष्टय भी कहते हैं और इस प्रकार 
मन, बुद्धि के साथ-साथ चित्त और ग्रहङ्कार का सम्मिलन मानते 
हैं। वास्तव में ग्रहङ्कार और चित्त ये दोनों मन व बुद्धि से पृथक्‌ 
नहीं हैं । 


यह अपञ्चीकृत महाभूतों के सत्तरह तत्त्वों की व्याख्या व 
सूक्ष्म-शरीर का वर्णन है | 


इन सत्तरह तत्वों पर जिनसे सुक्ष्म-शरीर बना है, विचार 
करने से ज्ञात होता है कि वह आत्मा नहीं, किन्तु आत्मा इनको 
जानने वाला भ्रौर इनसे पूर्णतः न्यारा है क्योंकि जब कान शब्द को 
सुने तब भी और जब न सुने तब भी उसको श्रात्मा जानता है। 
ग्रतएव श्रवण-शकिति ग्रात्मा नहीं किन्तु आत्मा उसको जानने वाला 
झौर उससे पूर्णतः पृथक्‌ है । 


इसी प्रकार स्पर्श, चक्षु, रसना आर घाण अपने-अपने केन्द्र 
पर स्थिर रहें तब भी और न स्थिर रहें तब भी आत्मा उनको 
जानता है। ग्रतएव वे आत्मा नहीं हैं, किन्तु आत्मा उनको जानने 
वाला और उनसे पूर्णतः न्यारा है । 


इसी प्रकार जिह्वा, हाथ, पाँव, उपस्थ, गुदा- ये कमे-इन्द्रियाँ 
जब अपना काम करती हैं तब भी और जब कम्मं नहीं करतीं तब 
भी गात्मा उनको जानता है । इसलिए वे आत्मा नहीं किन्तु आत्मा 
उनको जानने वाला और उनसे पुर्णतः न्यारा है । 


इसी प्रकार मन जब सङ्कुल्प-विकल्प करे तब भी और जब 
सङ्कुल्प-विकल्प न करे तब-भी आत्मा उसको जानता है । इसलिए 
वह आत्मा नहीं किन्तु झात्मा उसको जानने वाला और पूर्णतः 
उससे न्यारा है। ः 

जब बुद्धि निश्‍चय करे तब भी और जब निश्चय न करे तब 
भी आत्मा उसको जानता है । इसलिए वह आत्मा नहीं किन्तु 
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आत्मा उसको जानने वाला और उससे पूर्णतः न्यारा है। 
फिर उपनिषत्‌ में इनसे श्रात्मा को पृथक्‌ कहा भी है-- 


परात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। - 

बृद्धि तु सारथि बिद्धि सनः प्रग्रहमेव च ॥ 

famir -हयानाहुिषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
ग्रात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनी षिणः ॥ | 
(कठोपनिषत्‌ १, ३, ३॥| 
बर्थ गात्मा को रथ जान। शरीर को तू स्थ अनुमान कर बो, 
बुद्धि को सारथि तथा मन को लगाम की रस्सी समदने 
भ्रोर इन्द्रियों को हय (maa) कहते हैं, (प्राण के कि 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है । श्रतः इन्द्रियों को क 
कहने से प्राणरूप क्रिया से युक्त इन्द्रियों का शरीर रूपी ए 
के साथ बान्धना भ्रभिप्रेत है) । उनका चरागाह शब्द | 


विषय है और इन्द्रिय व मन से सहित आत्मा को पण्झि 
गण भोक्ता कहते हैं । 


इद्धियेश्यः परा ह्यर्था भ्र्थेभ्यशच परं सनः। | 

मनसस्तु परा बुड्धिबृंद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ | 
(कठोपनिषत्‌ १, के १ | | 

अर्थे इन्द्रियं से न्यारे विषय हैं। विषयों से परे मन है । मंत 
परे बुद्धि है। और जो बृद्धि से परे है वह ग्रात्मा है। | 

| 


इसी प्रकार 'कारण-शरीर' आदि को भी ग्रात्मा से पूर्ण 
जानना चाहि 


पञ्चकोश 


मैं समझता हूँ, कि देहात्मवादियों का भ्रम देह-विचार १ 


जाता रहेगा, और उन्हे ग्रात्मा को क्र 
कोई इन्कार न होगा । अब देह से पृथक्‌ स्वीकार के . 


मैं खने 
के मतों क ति ; और प्रकार के विश्वास र 


| 
| 
। 
| 
| 
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एक सम्प्रदाय के लोगों का विश्वास है, कि 'प्राण' ही 
आत्मा है। वही शरीर का परिचालक हैं और शरीर उसका 


धार है। वह उसी के आश्रय है । इससे उसी को श्रात्मा मानना 
चाहिए । इन लोगों को “ब्राणात्मवादी कहते हैं। 

कतिपय जन 'सन' को आत्मा कहते हें । क्योंकि उनकी समझ 
में मन सबका परिचालक व ग्रधिपति है। उनका नाम 'सन- 
झात्मवादी है । - 


बाजे जन 'बुद्धि' को ही आत्मा मानते हैं, क्योंकि उनके 
विचार में बुद्धि ही सब कुछ है | ये 'बुद्धचात्मवादी * कहलाते हैं । 

इस विचार से निर्णय हो जाता है कि क्या इनके मत भ्रम- 
ग्रस्त हैं अथवा सत्य हैं । i ; 

अब मैं पञ्चकोशी का संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हू 


>| सन्दूक के हैं और 
कोश के अर्थ खोल, म्यान, . भण्डार और सन्दूक 
कोशकार एक कौट के घर को भी 'कोश' कहते हैँ। चारमा 
ऊपर खोल के होने के कारण 'अन्नमय' आदि खोल ( ear) X 
कोश का नाम दिया गया है। ये कोश संख्या में पाँच हैं ग्रोर इन 
नाम ये हैं-- 


(१) अन्तमय कोश (२) प्राणमय कोश (३) मनोमय कोश 
(४) विज्ञानमय कोश और (५) आनन्दमय कोश । 


(१) .अत्नमय-कोश 


अन्नमय-कोश खाल (=चमं) से लेकर अस्थियों Ta e 
(मिट्टी) का समूह है । इसका उपादान-कारण TE WA 
पिता ने जो पथिवी से उत्पन्न अन्न खाया था ह चत 007 
बनकर माता के रत सि य में स्थित हुआ, और उसने ब 


* जैसे बौद्ध आदि । 


सं० यो० न“ 
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लेकर आहार ग्रादि से पालन पाकर उन्नत श्रौर विकसित त. 
भौर मरने के पश्चात्‌ फिर मिट्टी में ही मिल रहता है । इसी बा 
से यह स्थूल देह 'ग्रन्नमय कोश' कहलाती हे । यह सुसु 
झनुभव-रूप भोग का स्थान हे । | 


यह 'झन्नमय कोश' जन्म से पहले नहीं था, मरने केप 
नहीं रहेगा । किन्तु आत्मा नित्य है। उसका वर्णन ऊपर हो चुकाहै 


| 
i 
| 


इस कारण से ग्रन्नमय कोश आत्मा नहीं, किन्तु ग्रात्मा उस अल. 


कोश को जानने वाला और उससे पूर्णतः न्यारा है । 


(२) प्राणसय-कोश 


३ 


प्राणमय कोश में पाँच कमे-इन्द्रियों के परिचालक पड्चप्रा 


संयुक्‍त हैं | पाँच कमं-इस्द्रियों की व्याख्या हो चुकी है। दुह 
की भ्राव्यकता नहीं । पञ्च प्राणों के नाम प्राण, अपान, समा 
उदान्‌ और व्यान हैं। शरोर में उनकी अपनी-अपनी क्रियाएं निर 
प्रकार हैं-- | 

(१) प्राण-वायु के रहने का स्थान हृदय है और 
चौबीस घण्टों में इक्कीस हज़ार छै: सौ बार ग्राता-जाता हैँ। । 


(२) भ्रपान-वायु के रहूने की जगह गुदा स्थान है। ज्र 
काम मल-मूत्र (पेशाब व पाखाना) के त्याग करने का है। | 


(३) समान-वामु नाभि में रहता है ग्रौर जिस प्रकार मात 
कूप के पानी को नालियो के द्वारा सम्पर्ण बाग में पहुँचाया करता 
उसी तरह यह हुवा भी ग्रन्त-रस को नसों आदि के मार्ग से सम 
शरीर में पहुंचाया करती है। | 
(४) उदान-वायु हलक में पिए अर्श, 
पा रहता है और खाए- | 
ma करता हुमा खींचता रहता है और उससे बल व 1 


(५) व्यान-वायु 


सारे शरोर में इच्छा गरि 
काय इसी के सहारे हुआ करते हे. में रहता है भ्रोर इच्छ 
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[ ५१] 


यंह पाँच प्राणों कें रहने के स्थानों और उनके परिपाटी-वारं 
कांमों का वर्णन है । à 

यह पाँच प्राण सम्पूर्ण शरीर में रहते हुए उसको न पुष्टि देते 
रहते हैं भौर इन्हीं की सहायता से सारी इन्द्रियाँ भी बल पाकर 
अपने-अपने काम में प्रवृत्त रहती हैं। 


za विचार कर मनुष्य जब सो जाता है ये सब प्राण- 
बाय अपना-अपना काम करते रहते हैं। यदि कोई महिमान उस 
समय श्रा जावे, तो ये उसका सम्मान, आदर व SHE yi 
कर सकते । यदि कोई चोर धन व सम्पत्ति चुरा ले जा ण्‌ A 
उसकी रक्षा नहीं कर सकते । इससे प्रमाणित होता है कि. YA 
हैं, चैतन्य नहीं, चेतन्य आत्मा है । वे आत्मा: के सहारे द 
ये आत्मा नहीं, किन्तु आत्मा इनको जानने वाला और इनसे पूणत: 
न्यारा है। 


(३) मनोमय कोश 


| पाँच कॅम्मॅ-इन्द्रियो सहित मन, मनोमय कोश br 

` कम्मं-इन्द्रियों की व्याख्या हो चुकी है। अस्तु, यहाँ उनके 

। निरर्थक है। 
इस.शरीर में जिसके प्रभाव से अहंकार, BEHS. l 

। ममता, मानापमान इत्यादि उत्पन्न होते हैं वह मन कहलाता € ' 

| ८ f 

| काम, क्रोध के समय यह विकार-ग्रस्त मन डोक 

तर है.। उस समय 

| के मागं से भ्रमित होकर बहक जाता हैः। लिए यह मन आएमा 

। उसकी इस वृत्ति का गवाह रहता है। इसि R वाला श्रौर 

| नहीं, प्रत्युत यह सूक्ष्म-देह रूप है, आत्मा उसको ज 

। उससे पूर्णत: न्यारा है । 


(४) विज्ञानमय कोश 
र कोशः गी 
पाँच ज्ञान-इन्द्रियों सहित बुद्ध ति की! Ess | 
है । ज्ञान-इन्द्रियों का वर्णन पहले कर चुके हैं। बु 
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की निश्चयात्मिका वृत्ति है । मन तो सङ्कुल्प-विकल्प उठाता है m) 
बद्धि एक बात को सही मानकर उस पर विश्वास करते हुए ति! 
हो जाती है। इस बुद्धि का यह हाल है कि आलस्य और प्रा! 
आदि के रोगों में बेकाम हो जातो है और अपना काम aR 
सकती ।'इसलिए यह आत्मा नहीं, प्रत्युत आत्मा इसको जानने वार | 
और इससे पूर्णत; पृथक्‌ है । | 


(५) आनन्दमय कोश 


जिसके द्वारा जीवात्मा प्रेम, अनुराग, हर्ष, शोक, YA 
अघिक सुख भोगता है वह आनन्दमय कोश कहलाता है। बू 
आनन्दमय कोश क्षण-भङ्गुर अर्थात्‌ बहुत थोड़ी देर रहने वात 
और ग्रचिर-स्थायी है। इसकी श्रवस्था एक-रस नहीं रहती M 
विरुद्ध जीवात्मा सदा स्थिर रहने वाला और सदा नित्य वसतु 
इसलिए यह भ्रानन्दमय कोश आत्म। नहीं, किन्तु आतमा इसे 
जानने वाला और इससे पूर्णत: न्यारा है । | 


. ये पाँच कोश वास्तव में ग्रात्मा का अनुभव करने के उपाय i | 
इनके बिना आएमा का प्रनुभव किसी भी प्रकार हो नहीं सकता। 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि यह सब बड़े उपयोगी हैं, परत्तुर्शि | 
अनुभव से या जिसके अनुभव से ये पाँच कोश समझ में भा | 
उस पर कोन सन्देह करेगा ? कोई भी नहीं | इसलिए ग्रात्मा पा 


कोश से न्यारा मालूम होता है । पाँच कोश जड हैं और आती 
चतन्य है। | 


त 


Í 
यद्यपि (१) प्राणमय-कोश (२) मनोमयकोश (२) विश 

य य और (४) आनन्दमय-कोश देह-रूप ही हैं फिर भी ६ | 
i 


i 
(१) प्राणमय-कोश केवल रजोगुण-प्रधान की अवस्था | 
ni 


(३,४) विज्ञानमय-कोश व ग्रानर 3 aq 
दु [नन्दुमय-कोश केवल सर 
प्रधान की ग्रवस्थाएं हैं। इ कन 
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हुँ i ही प्राणात्मवादी 
समझता हूँ कि इस संक्षिप्त व्याख्या सेह 
गौर क की तकंणाओं की गुञ्जाइश नह्‌ रहती और 
ती जो वे इस विषय में करते हैं, सहज ही समझ सें k 
जायगी । उन लोगों के मत में विचारों की शक्ति का केन्द्र ॥ 
नहीं प्रत्युत उससे कहीं बहुत नीचे स नित नर 
X ने आत्मा मान रक्खा है वे जड़ प्रकृति ; 
Su आर दको के सहारे कायम हैं। उनमें an e 
रहने की सामथ्ये नहीं है और आत्मा के विना कुछ 
नहीं कर सकतीं । 


हे मैत्रेयी ! जिसके बिना 2 शरीर चल-फिर हि 
जिसके विना प्राण कोई क्रिया नहीं कर सकता, bi TENA 
सङ्धुल्प-विकल्प नहीं उठा सकता, जिसके विना बु वनिता aA 
कर सकती श्रौर जिसके विना किसी प्रकार का WE न 
सकता वह आत्मा है। वह इन सबका स ) 


[तः न्यारा R । 
स्वामी, इन सबका जानने वाला और इन सबसे पूर्णतः न्यारा है 


तीन अपस्थाएँ और आत्मा 


वै T 
हे प्रिय मैत्रेयी ! जेसे ऊपर वर्णन कर चुके ह ara 
तीन अवस्थाओं से भी न्यारा है। आत्मा के mi aa 
माला के सुत्र की तरह, समझ में आता है कि के 
फूलों को बेधता हुआ सूत्र माला में मौजूद ह WATA 
अवस्थाओं अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न भौर यु लता 
मौजूद रहता है । किसी अवस्था में उसका ग्र 


यों से उत्पन्न हुए ज्ञान 
स्वप्न और सुषुप्ति कें अ्रतिरिक्त पत से इ 

का और इन्द्रियों से उत्पन्न हुए इस ज्ञान वी है। इलो से 
प्राधार होता है वह जाइत ती जाग्रत्‌-अवस्था में 
उत्पन्न हुए ज्ञान के सिवाय शेष सब संस्क धार ब्त 
उत्पन्न हुए थे उनके उद्बोधन के समय का का आघार 
कहलाता है । सुख ब शान्ति की गहरी निद्रा 

'सुषुप्ति' कहलाता है 
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(१) जाग्रत्‌-अवस्था 


जिस दिशा में मनुष्य जाग्रत्‌. रहकर संसार का व्यवहार | 
करता है उस हालत को जाग्रत्‌ ग्रवस्था कहते हैं। इस अवस्था में | 
चौदह 'करण' भ्रघ्यात्म-रूप' हैँ; उनके चौदह (देवता ग्रधिदैव, । 
और उनके चौदह विंषय श्रधिभूत* कहलाते हँ । यह बयालीस तत्व | 
जिस भ्रवस्था में ग्रपना-प्रपना व्यवहार करते हैं उसका नाम जाग्रत्‌ | 
कहा जाता है। चौदह करण ये हैँ- | 


(अ) पाँच ज्ञान-इर्द्रिया-(१) कान, (२) त्वचा, (३) चक्षु, ' 
(४) जिह्वा ग्रौर (५) घाण । पाँच कर्म-इंन्द्रियाँ-- (६) वाक्‌, ` 
(७) पाणि, (८) पाद, (६) उपस्थ श्रौर (१०) qari ये दस : 
'बाह्य' करण हें । चार भ्रन्त:करण ये हैँ- (११) मन, (१२) बुढि. 
(१३) चित्त, (१४) अहङ्घार । 


(इ) चौदह करणों में रहने वाली: शक्तियाँ उनकी: 'देवता' 
कहलाती हैं । 


(उ) चोदह करणों के 'विषय' अर्थात्‌ जिनको करण ग्रहण 
करते हैं, क्रमशः निम्नलिखित हुँ २ 


() ज्ञान-इन्द्रियों के. विषय: क्रमश: 
(४) रस, (५) गन्ध हैं। 


(1) क्म-इन्द्रियों के विषय 
न, (९) क्रमशः (६) वचन, (७) आदान”): (८) 
TAT, (९) रति, (१० ) मले-त्याग । (७) 
e . TE 
र म m पर रहने वाली इन्द्रियां 'प्रध्यात्म' कहलाती हैं । 
कर सकतीं पत्त न वाली शक्तियाँ, चिनको इन्द्रियाँ अनुभव नहीं 
हैं.। 


(१) शब्द, (२) स्पशं, (३); रूप; 


कहलाती हारा. प्रोर चीजों को प्रनुभव करती हैं, 'प्रधिदैव' 
३. इन्द्रियों के विषय, इन्द्रा 
४. लेना। 


x. सोहवत, भोगः | 
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(ii) श्रन्तःकरण के चार विषय क्रमशः (११) स ङ्कुल्प-विकल्प+, 
(१२) निश्‍चय, (१३) स्मरण-रूप चिन्तन, (१४) ग्रहंपना हैं । 


इनमें अध्यात्म, अधिदेव और भ्रधिभूत की त्रि-पक्षी बनती है 
भ्र्थात्‌ त्रिगुण अर्थात्‌ 'इन्द्रिय, उसकी 'शक्ति' और उसके 
'विषय' का स्थापन होता है । इस त्रिगुण में यदि तीन में से एक भी 
न हो, तो काम नहीं चलता अर्थात्‌ यदि इन्द्रियाँ हैं और उनमें 
शक्ति नहीं तो वह विषय-रस का लाभ नहीं कर संकतीं, न अपना 
काम पूरा कर सकतीं हैं । और यदि इन्द्रियाँ और शक्ति दोनों हैं 
झर विषय प्रस्तुत नहीं, तब भी कुछ काम नहीं बनता । इसी प्रकार 
यदि शक्ति और विषय हैं और इन्द्रियाँ नहीं हैं तब भी व्यवहार 
भली भाँति सम्पादित नहीं हो सकता । 


इस त्रिगुणी की परिपाटी निम्नलिखित चित्र से सुस्पष्ट प्रगट 
हो गी-- 


(क) ज्ञान-इन्द्रियाँ 


MSAKA अधिदेव AAGA 
(१) श्रोत्र सुनने की शक्ति शब्द 
(२) त्वचा छूने की शक्ति स्पश 
(3) चक्षु देखने की शक्ति रूप 
(४) जिह्वा चखने की शक्ति रस 
(५) घाण सूंघने की शक्ति गन्ध 


प्राय: जिन भूतों से जिन-जिन इन्द्रियों का सम्बन्ध है उनको 
उसका 'देवता' कहते हैं । जैसे श्रोत्र का देवता (दिशा, त्वचा का 


aq, चक्षु का gi, वाक्‌ का अग्नि इत्यादि-इत्यादि। 


* जिस चीज का सङ्कूल्प किया जाय वह मन का विषय है । 


$ जिस चीज. या. बात का निश्चय किग्रा जाय वही बुद्धि का 
विषय है । 
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(ब) कर्म्म-इन्द्रियाँ 


बोलने की शक्ति वचन | 
` ह पकड़ने की शक्ति लेना-देना | 
(८) पाद. : . चलने की शक्ति गमन । 
(६) उपस्थ भोगने की शक्ति रति, भोग | 
(१०) गुदा . निकालने की शक्ति  मल-त्याग | 


(ग) अभ्तःकरण 
(११) मन aga की शक्ति सङ्भुल्प-विकल्प 
(१२) बुद्धि निइचय की शक्ति निश्चय 
(१३) चित्त चिन्ता की शक्ति चिन्तन (स्मरण) | 
(१४) अहंकार अ्रहंपन की शक्ति अहंपना | 


जाग्रत्‌ अवस्था में (१) आत्मा का स्थान 'आँख है । यद्यपि | 
्रात्मा सारे शरीर में सिर से पाँव तक व्याप्त है परन्तु जाग्रत्‌ अवस्था | 
में संसार के भ्रधिक व्यवहार आँखों के द्वारा विशेषतः होते हैं भतः | 
आत्मा का स्थान आँख कहा गया है । (२) 'क्रिया' शक्ति है । (३) | 
'वेखरी' (=मुंह से निकलती हुई) वाणी है। (४) 'स्थूल' भोग है! 


(५) गुण 'रज' है। (६) 'विश्व' उसका नाम है और वही जाग्न 
का अभिमानी है । 


(२) स्वप्न-अवस्था 


जाग्रतू-ग्रवस्था में जो चीज़ें देखने में आई, जो सनी गई, जो 
कही गई, या भोगी गई, उत्त सबकी परछाई वा संस्कार हीना 
नामक नाड़ी में, जो कण्ठ में है, पड़ता है। जब नींद ग्राती दै, ती 
उन संस्कारों से उद्वुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। और सोया हनी 
मनुष्य नाना प्रकार के स्वप्न देखता है और स्वप्न में ही ब्यवहार 
करता है। इसी को 'स्वप्न-प्रवस्था कहते हैं । 
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स्वप्न की अवस्था में जीवात्मा का (१) स्थान 'कण्ठ' है, 
(२) 'मध्यमा' वाचा है (३) 'सूक्ष्म वासनामय भोग है । (४) 'ज्ञान' 
afa है (५) गुण 'सत्त्व' है (६) स्वप्न-अवस्था के अभिमानी होने 
से 'तेजस' नाम है । 


(३) सुषुप्ति-अवस्था 


जब आदमी गहरी नींद में जाकर सुख से सोता है और 
किसी प्रकार के दु:ख का मन में विचार तक बाकी नहीं रहता और 
निद्रावस्था से उठकर कहता है कि मैं खूब भ्राराम से सोया । इस 
अवस्था का नाम 'सुषुप्ति है। 


सुषुप्ति अवस्था में जीव का (१) स्थान (हृदय है (२) 'उपस्थ' 
विषय है (३) 'ग्रानन्द' भोग है (४) ga शक्ति है (५) 'तम गुण 
है (६) सुषुप्ति के अभिमान से 'प्राज्ञ नाम है । 


यहाँ.तक तीन अवस्थाओं का वर्णन हुआ । अब एक अन्य 
रीति से भी इन अवस्थाओं पर विचार करो-- 


जब जाग्रत अवस्था रहती है तब भी आत्मा उस अवस्था को 
जानता है, जब स्वप्न अवस्था रहती है तब भी आत्मा उसे जानता 
है। इससे सिद्ध हुआ कि जाग्रत्‌ वा स्वप्न अ्रवस्याए आत्मा नहीं, 
किन्तु आत्मा उनका जानने वाला और ग्रतएव उनसे पूर्णतः 
न्यारा है । 

स्वप्न अवस्था हो तब भी, और जागरण समय हो तब b 
आत्मा उसको जानता है । इसलिए आत्मा स्वप्न-अवस्था नहीं, 
किन्तु आत्मा उसका जानने वाला और उससे पूर्णत: न्यारा है । 


सुषुप्ति अवस्था हो तब भी, और स्वप्न एवं जाम ya s 
हों तब भी, आत्मा उसको जानता है । इसलिए सुषु Hi T ) 
न्तु ग्रात्मा उसका जानने वाला आर उससे पूर्णतः ₹ 


जब जाग्रत्‌ अवस्था होती है तब स्वप्न भौर सुषुप्ति अवस्थाएँ _ 


सं० यो०- ८ 
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नहीं होतीं । स्वप्न होता है तब जाग्रत और सुषुप्ति अवस्थाएँ नहीं 
च. च > i है तब जाग्रत्‌ और स्वप्न नहीं होते, 
किन्तु आत्मा बराबर प्रत्येक अवस्था में रहता है। इसलिए उन 
ग्रवस्थाग्रों में से कोई भी आत्मा नहीं है। ग्रात्मा उन सबका 
जानने वाला और उन सबसे पूर्णतः न्यारा हैं। 


~ डक 


आत्मा सर्वप्रिय है 
(मधु-विद्या का दणेन*) 


पृथिवी सम्पूर्ण जीवधारियों के लिए मधुमय है और पृथिवी 
के लिए सम्पूर्ण जोवधारो मधुमय हैं। ग्रविनाशो और तेजोमय 
(=चिः्मात्र-प्रकाश रूप) पुरुष (=ईश्वर) जो पृथिवी में रहता है 
और ग्रविनाशी व चिन्मात्र-तेज वाला जीव जो शरीर में अपने 
आत्मा के सम्बन्ध से वर्तमान है ये दोनों (सम्पूर्ण प्राणधारियों के 
लिए मधु है) । यह ग्रात्मा है, यह ब्रह्म की भांति अविनाशी है, यह 


“> a ————— 


— 


* श्रीयुत स्वामी शङ्कराचाय्य जी महाराज इस प्रकार वणांन करते हैं 
कि इस मधु-ब्ाह्मण (बृ० उ० २, ५) से पूर्व मैत्रयी-ब्राह्मण (बृ० उ० २४) 
की परिपाटी का यह उद्देश्य है कि जो चीज जाहरी कर्म्मकाण्ड सें 
सम्बन्ध नहीं रखती उसकी व्याख्या करनी झावइयक है, वह ब्रह्म-ज्ञान ही 
है झौर उसका ज्ञान सन्यासी के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, 
चूंकि भ्रात्मा का ज्ञान ब्रह्माण्ड की प्रकृति (=स्वभाव) को समझने के लिए भी 


जरूरी है और प्रत्येक प्राणी को आत्मा दसरी ज्म स्त 
है, ग्रतएव प्रात्मा साक्षा तमा दुसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक 


ध्यान करने के योग्य है त कोयो है, तदर्थं वह सुनने, विचारने झौर 


$ । आत्मा के विविध उपायों प्र 
वर्णन किया गया है। आत्मा की प्रकृति गुरु का र 


यह्‌ मधु 
लिखा गया है ताकि सन्देह वी रे प्रधिक व्याख्या के उद्देश्य तै 
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सर्वोपरि है* | (बृहदारण्यक उपनिषद्‌. २,५, १) 

पानी सम्पूर्णे जीवधारियों के लिए मधु है, सब जीवधारी 

पानी के लिए मधु हें । दोनों -श्रविनाशी और तेजोमय परुष जो 

पानी में रहता है और तेजोमय जीव जो वीर्ये (तुरम) में अपनी रूह के 

सम्बन्ध से वर्तमान है--सम्पूर्ण प्राणधारियों के लिए शहद हैं। यह 
आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह श्रविनाशी है, यह सर्वोपरि है । 

(बृ० उ०२, ५, २) 


पावक (अगिन) समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है एवं 
पावक के लिए समस्त प्राणधारी मधुवत्‌ हैं । दोनों--अविनाशी और 
तेजोमय पुरुष जो अग्नि में रहता है और अविनाशी व तेजोमय 
जीव जो वाणी (कलाम) में अपनी रूह के सम्बन्ध में वर्तमान है-- 
सम्पूर्ण प्राणधारियों के लिए मधु हैं, और समस्त प्राणधारी उनके 
लिए मधु हैं। यह आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह अविनाशो है, यह 
सर्वोपरि है l (बृ० उ० २, ५, ३) 


वायु समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है, वायु के लिए 
समस्त प्राणधारी मधु हैं। दोनों-श्रविनाशी और तेजोमय पुरुष 
जो वायु में रहता है और ग्रविनाशो व तेजवाला जीव जो अपनी 
रूह के ताअल्लुक्र से जिन्दगी (प्राण) है-समस्त प्राणधारियों के 
लिए मधु हैं और समस्त प्राणधारी उनके लिए मधु हैं । यह 

आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह अविनाशी है, यह सर्वोपरि है । 
(बु० उ० २, ५, ४) 


जा AA 
* जिस प्रकार मक्षिका सब प्रकार के फूलों से मधु एकत्र करती हैं 
और वह मधु फिर मक्खियो का आहार होता है, इसी प्रकार सम्पूणं YAA 
एक पृथिवी के लिए आहार के रूप में परिवर्तित हा हैं फिर पृ 
प्रन्य प्राणघारियों का म्राहार बनती है। वह सब में परिवर्तन पाया be 
है । तात्पर्यं यह है कि इस जगत्‌ की सब चीजें पारस्परिक एक दुस 
सम्बन्ध रखने वाली हैं । 
नोट-- म्रघ्ययन करने वाले इस बात का सदा 
वचन तत्त्वों और भेदों से परिपूर्ण 


गम्भीरता समझ में आवेगी । 
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आदित्य समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है, आदित्य के 


लिए समस्त प्राणधारी मधु हैं। दोनों-अविनाशी और तेजवाला | 


| 
| 


पुरुष जो आदित्य में रहता है ग्रोर भ्रविनाशी व तेजवाला जीव | 
जो वाणी (कलाम) में अपनी रूह के सम्बन्ध के कारण से वतमान _ 


है- समस्त प्राणधारियों के लिए मधु हैं और समस्त घ्राणधारी 
उनके लिए मधु हैं । यह आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह ग्रविनाशी है, 
यह सर्वोपरि है । (Ao So २,५५) 


दिशा समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है, दिशा के लिए 
समस्त प्राणधारी मधु हैं । दोनों-अविनाशी ग्रौर तेजवाला पुरुष जो 
आदित्य में रहता है ग्रौर भ्रविनाशी व जलीलवाला जीव जो कान में 
अपनी रूह के ताग्रल्लुक़ की वजह से मौजूद है-समस्त प्राणधारियों 
के लिए मधु हैं और समस्त प्राणघारी उनके लिए मधु हैं । यह 
आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह ग्रविनाशी है, यह सर्वोपरि है । 


(बु० उ० २, ५, ६) 


चन्द्र समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है, चन्द्र के लिए 
समस्त प्राणधारी मधु हैं। दोनों--श्रविनाशी श्रौर तेजवाला पुरुष 
जो चन्द्र में रहता है भौर अविनाशी व तेजवाला जीव जो मन में 
अपनी रूह के ताग्रल्लुक की वजह से मौजूद है--समस्त प्राणधारियों 
के लिए मधु हैं और समस्त प्राणधारी उस के लिए मधु हैं। यह 
आत्मा है, यह ब्रह्म को तरह भ्विनाशी है, यह सर्वोपरि है | 


yA (Ho उ०.२, ५, ७) 
चुत्‌ (बिजली) समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है, और 
क लिए समस्त प्राणघारी मधु हैं। बत और 
व्‌ रामान विद्युत्‌ (बिजली) में रहता है श्रौर अविनाशी 
है--समस्त प्राण à धम में अपने जीव-सम्बन्ध की वजह से मौजूद 
उसके लिए म्‌ निए मधु है, और समस्त प्राणधारी 
सर्वोपरि हे | TRI यह आत्मा है, ब्रह्मा की तरह विनाशी है, पर्दै 
बज्न समस्त प्र (ऽ ऽ २/७ 
| णधारियों 
प्राणघारी मधु है । दोनों. कै लिए मधु है, वज के लिए समस्त 


"अविनाशी और तेजोमय पुरुष जो वज 
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में रहता है और अविनाशी व तेजवाला पुरुष जो शब्द और गाने के 
सुर में ग्रपनी रूह के ताग्रल्लुक की वजह से मौजूद हे--समस्त प्राण- 
धारियो के लिए मधु हैं, और समस्त प्राणधारी उसके लिए मधु हैं । 
यह आत्मा है, यह ब्रह्म को तरह ग्रविनाशी है, यह सर्वोपरि है । 
(बृ० उ० २, ५, £) 


झ्राकाश समस्त प्राणधारियो के लिए मधु है, आकाश के लिए 
समस्त प्राणधारी मधु हँ । दोनो--श्रविनाशी भ्रौर तेजवाला पुरुष 
जो आकाश में रहता है, अविनाशी व तेजवाला जीव जो मन के 
आकाश में अपनी रूह के ताग्रल्लुक की वजह से मौजूद है-समस्त 
प्राणधारियों के लिए मधु हैं और समस्त प्राणधारी उनके लिए 
मधु हैं। यह आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह अविनाशी है, यह 
सर्वोपरि है । (To उ० २,५,१०) 


न्याय (इन्साफ) समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है, समस्त 
प्राणधारी न्याय के लिए मधु हैं। दोनों--अविनाशी और तेजोमय 
पुरुष जो इन्साफ में रहता है, और झविनाशी व तेजवाला जीव 
जो न्याय में अपनी रूह के ताअल्लुक़ को वजह से रहता है--समस्त 
प्राणधारियों के लिए मधु हैं, और समस्त प्राणधारी उनके लिए 
मधु हैं। यह आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह विनाशी है, यह 
सर्वोपरि है । (बृ०उ० २, ५, ११) 


प्राणधारियों के लिए मधु है, समस्त प्राणधारी 
सत्य शरान । दोनों-अविनाशी और तेजोमय यी 
सत्य में हो सदा प्रतिष्ठित रहता है और अविनाशी व तेजवाला T 
जो अपनो रूह के ताग्रल्लुक् को वजह से सच्चाई में गह YU 
है-- समस्त प्राणघारियों के मधु हैं और समस्त षा e 
लिए मधु हैं। यह आत्मा है । यह ब्रह्म की तरह अ वनाशी है, भ्‌ 
सर्वोपरि है । (बु० उ० २, ५० 
मनुष्य-मात्र समस्त जीवधारियो के लिए म 
मात्र के लिए समस्त प्राणधारी मधु हैं । दो 1e 
तेजोमय पुरुष जो मनुष्यमात्र में रहता है आर se 
वाला जीव जो मनुष्यमात्र में पनी रूह के ताग्रल्लु 
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मौजद रहता है-समस्त प्राणधारियों के लिए मधु हैं और समस्त 


प्राणघारी उनके लिए मधु हैं। यह आत्मा है, यह ब्रह्म की तरह | 
झविनाशी है, यह सर्वोपरि है | (बृ० Fo २, ५, १३) 


जीव (आत्मा) समस्त प्राणधारियों के लिए मधु है, समस्त | 
प्राणधारी उसके लिए मधु हैं । दोनों-श्रविनाशी और तेजोमय पुरुष | 
जो जीव में रहता है और ग्रविनाशी व तेजवाला पुरुष जो जीव है- | 
समस्त प्राणधारियो के लिए मधु है र समस्त प्राणधारी उसके | 
लिए मधु हैं । यह आतमा है, यह ब्रह्म की तरह अविनाशी है, यह | 
सर्वोपरि है । (बु० उ० २, ५, १४) | 

वह पुरुष समस्त जीवधारियों का स्वामी, समस्त प्राण- | 
घारियों का उत्पन्न-कर्ता ग्रौर पूजनीय है। जेसे समस्त अरे पहिये | 
की नाभि और परिधि में गुथे रहते हैं इसी प्रकार सारे भूत, सम्पूर्ण | 
देवता, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ, सारे भू आदि लोक और सम्पूर्ण प्राणधारी | 
उस अद्वितीय पुरुष में गृथे हुए हैं । 


“| 
1 
५ 


(Ho उ० २, ५, १५) | 


H 
1 
| 


सृष्टि का वर्णन | 


ऋषि मौन gar, मैत्र छि नं za 

हिप हुआ, मेत्रेयी व कात्यायनी दोनों उसकी विद्वत्ता | 

स को सुनकर चुप हो गईं । ऋषि ने अपने मन्तव्य 
मे S ललित और मधुर वाणी में वर्णन किया कि उसके समझते | 
गईं अल भी कठ्निता नहीं हुई। और भलीभाँति समझ | 
च नायी शरीर या उसके ग्रंशो में से कोई नहीं है । प्रत्युत वह | 
जवस DEE A सम्पूर्ण शरीर उसके आश्रय रहता है। | 
ही बोध कराने की उनकी हक. T बह्‌ साराँश है और केवल इतना 


कनो इच्छा थी / 
संत्रेयी थोड़ी | 
सम्बोधन करके गोः पक मोन रही। पश्चात्‌ ऋषि जी की 


महाराज | मैंने 
लिया, आपको cli 


सदुपदेश को भलीभाँति सम्झ 
सुव 
FRN को क्या प्रशंसा कहें, आपको हृदय-गत 
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भाव से धन्यवाद देती हूँ । अब मैं आप से यह जिज्ञासा करना 
चाहती हूँ कि यह आत्मा जो सम्पूर्ण जड़ पदार्थों से पृथक्‌ वस्तु है, 
इस शरीर आदि के बन्धन में केसे आता है ? 


याज्ञवल्क्य ने कहा-- मैत्रेयी | यह सम्बन्ध श्रनादि काल 
से है । इसका आदि व अन्त नहीं है। जो चीज़ सर्वेज्ञ से हो उसको 
अनादि व अविनाशी कहते हैं और यह सम्बन्ध कभी समाप्त 
नहीं होता । 


सैत्रेयी- महाराज | यदि यह सत्य हो तो भी सोमा-बद्ध 
करने के लिए उसका प्रारम्भ मानने की आवश्यकता होगी । 


_याज्ञवल्क्य- - प्रिया | यह बात कोई अवश्यम्भावो नहीं है 
और न कोई इसके मानने को विशेष आवश्यकता हो है। यह 
सृष्टि का प्रवाह हमेशा से बराबर इसी प्रकार जारी है, न इसका 
आदि है, न इसका ग्रन्त है। जिस चीज़ की यह दशा हो उसको 
सीमा-बद्ध कंसे किया जा सकता है । 


मेत्रेयो-- स्वामिन्‌ | प्रकृति (नेचर) के काम-काज में 
बराबर आदि व अन्त देखती हूँ। प्रात:काल है, सायंकाल है । 
रात्रि है, दिन है। युवावस्था है, वृद्धावस्या है। उत्पत्ति है, मृत्यु है 
इत्यादि | 


याज्ञवल्क्य-- सत्य है, यह उस खख्खला की आवश्यक 
कड़ियां हैं। जैसे प्रमर-चक्र में उन्हीं चीजों को बराबर चक 
लगाना पड़ता है जो उसमें होती ži वैसे ही प्रकृति के be 
काज में भी यही सम्बन्ध जारी रहता है। पानी सूय्य की उ ता 
(हरारत) से भाफ बनकर आकाश-मण्डल में स्थित होता द 
गरमी-सरदी पाकर प्रबल वायु के झोंको से हिमालय ma 
पर बरसता है। फिर सरदी पाकर और LA an 
जमकर हिम (बर्फ) बन जाता है । वही हिम वि की जि 
और घटनाओं के प्रभावों से परिवर्तित होते हुए फिर पहाड 


चोटी से भूतल में तीचे गिरता है और सूर्य की गती ता 
पतला व प्रवाहित होता हुग्मा नदियों की धारा pi T 
और विविध स्थानों को जलाशय बनाते हुए समुद्र 
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होता है ग्रौर फिर वहाँ से सूरय की गरमी पाकर वाष्प बनकर 
Wa पर्वत के शिखर पर बरसता है। यह सृष्टि-क्रम है । 


इसी प्रकार बराबर होता रहता है । इसकी सीमा-बद्धता | 
कोई क्या करे और कँसे कहे कि अमुक समय इसका प्रारमा | 
हुआ था । तुम यह कह सकती हो कि बफ का प्रारम्भ हिमालय 
पर्वत की चोटी पर हुआ । परन्तु उसका प्रारम्भ पहिली अवस्थाश्रां | 
व परिवर्तन-क्रियाश्रों में हो चुका था और अनेक बार ऐसा ही | 
हुआ है । | 


सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है। जिस प्रकार | 
पानी का आदि व अन्त मानते हो वैसे ही इसमें भी लोग उत्पत्ति 
भर अन्त (प्रलय) मानते हैं। परन्तु वह सादि नहीं है श्रौरग 
कोई यह कह सकता है कि कब से सृष्टि की उत्पत्ति आरम्भ हुई 
है और कब समाप्त हो जायेगी । क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुग्रा। | 
मनुष्य की बुद्धि इस विषय में चक्कर खाती है और कोई उचित | 
सिद्धान्त प्राप्त नहीं होता । जब तक गति है तब तक गति- 
कारिणी चीज़ स्थिर नहीं होती । जब वह ठहर जातो है तब | 
गति भी बन्द हो जाती है और कुछ देर के पीछे फिर गति होनी | 
भारम्भ हो जाती है। गति के समय में सृष्टि रहती है। गति 
का न होना हो प्रलय है। उस समय सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थ ईश्वर | 
या AR के ज्ञान में लय हो जाते हैं। सृष्टि में केवल तीव 


n अनादि हें । ब्रह्म, जीव और जगत्‌ का कारण माया अर्थात्‌ 
| [ 


रह्म व जीव दोनों चेतनता आरा Ñ व्यार्ण 
आर दि गणों से बराबर व्या 
व्यापक के सम्बन्ध से जडे ग बराब 


हुए होने मे 
प्रनादि काल से हैं और वैसे हो हुए एक दूसरे के साथी होते 
आर शाखाएँ 'कार्थ' के 
प्रलय के समय छिन 
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जगह प्रकाशमान होकर व्यापक है। उसको कम्मों के फल से 
मतलब है न वास्ता । 


इन्हीं तीन अनादि वस्तुओं को सृष्टि के मुख्य हेतु समझ । 
सत्त्व, रज और तम इन तीन चीजों की समष्टि (मजमुग्रा) का नाम 
ही 'प्रकृति' है । इससे महत्‌-तत्त्व (असर अज्ञीम)-बुद्धि (अकल) 
उत्पन्न होती है। बुद्धि से ग्रहङ्कार, अंहङ्कार से पञ्च तन्मात्र 
(लतीफ अनासिर) और दस इन्द्रियाँ और ग्यारहवाँ मन, पञ्च 
तन्मात्रों से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ये पञ्च महाभूत 
(कसीफ़ अनासिर) उत्पन्न होते हैं। ये सँख्या में चौबीस हैं, 
पच्चीसवाँ पुरुष (जीव) है । 


जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है उस संमय जड 
प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है भौर इस प्रकार पुरुष के सम्बन्ध से 
सृष्टि का प्रबन्ध होने लगता है। जिसं क्रम से सृष्टि होती है 
उसकी व्याख्या ATA पृष्ठ (To ६६) पर दी गई है । 


सत्त्व में सूक्ष्मता, पवित्रता, आनन्द व प्रकाश आदि गुण हैं। 
रजोगुण क्रिया, शक्ति, चञ्चलता, ईर्ष्या, घृणा ग्रादि का नाम है । 
तमोगुण में आलस्य, मलीनता श्रादि गुण हैं । 


जब ये तीनों समान अ्रवस्था में होते हैं तब इनका के 
'प्रकृति' होता है। इस प्रकृति को 'प्रधान' भी कहते हैं। पुरुष के संयोग 
से प्रकृति में क्षोभ होता है। तब वह मानो चाहती है कि मैं एक से 
अनेक हो जाऊँ और सृष्टि रचने की क्रिया करने लग जाती है । 
प्रकृति मूल-कारण व मुख्य हेतु है और किसी का कार्य्यं नहीं है। 
इससे जो महत-तत्त्व श्रादि सात तत्व उपपन्न होते हैं वह YA 
(इल्लत) व कारण (मालूल) दोनों हैं। परन्छु सोलह त्त है 
और पाँच तन्मात्र (=I 
झौर गन्ध तन्मात्र) । 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ धौर 


* सात तत्त्व ये हैं-महत्तत्व, अहक्कार 
तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस TAA 

$ सोलह तत्त्व ये है-- मत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, प 
पांच महाभूत । 


सं ० यो 9-- & 
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काय्यै-विशेष हैं, कारण नहीं हैं। पुरुष न किसी का कारण है, न 
काय्यं है । न किसी से उत्पन्न हुआ, न कोई उससे उत्पन्न होता है । 
यह कपिलाचार्य जी का मत है। 


भैत्रेयी- इस मत से तो ईश्वर की आवश्यकता प्रकट नहीं 
होती । प्रत्युत पुरुष श्र्थात्‌ जीवात्मा का प्रकृति से सम्वन्ध होते ही . 
सृष्टि उत्पन्न हीने लगती है । 


याज्ञवल्क्य-- नहीं म॑त्रेयी | यह विचार मिथ्या है। परमेश्वर 
के विना कभी सृष्टि नहीं हो सकती । परमेश्वर आत्मा मे 
में व्याप्त और आत्मा से पृथक्‌ है । जिसको मूर्ख जीवात्मा नहीं 
जानता, कि वह परमात्मा मुझ में व्यापक है। जिस परमात्मा 
का जीवात्मा शरीर है भ्रर्थात्‌ जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही 
जीवात्मा में परमेश्‍वर व्यापक है। जीवात्मा से अलग रहकर जीव 
के भले-बुरे कमों का साक्षी होकर उनका फल-पुरस्कार बा दण्ड 
जीवों को देकर अपने नियम के अन्दर रखने वाला श्रविनाशी तेरा 
भी अन्तर्यामी ग्रात्मा है । जो तेरे अन्दर है उसको तू जान । 
(बृ० उ० ३, ७, २२) 


अन्न का रूप रखने वाली पृथिवी, जो काये है, उसको 
देखकर पानी के रूप वाले कारण को पहिचान। काय के रूप बाते 
पानी से अग्नि रूप वाले प्रारम्भक कारण को तू समझ और ग्ररिन 
रूप वाले कार्य से 'सत्‌'-रूपी कारण अर्थात्‌ यती, ठं a 
(प्रकृति) को जान । यही 'सत्‌'-रूपी पदार्थ वीर अड 
का केन्द्र है । यह समस्त जगत्‌ उत्पत्ति से पहले मा सी था 
अर्थात्‌ परमाणु-रूप होकर उस 'चैतन्य-रूप गम 
इसी को सत्ता से फिर जगत्‌ का आविर्भाव है E 
पहले केवल प्रधान HAI 
) माना था । परन्तु ग्ब 
कृपा करके उनकी संक्षिप्त 


मैत्रेयी महाराज! आपने 
प्रकृति को सृष्टि का कारण (UA 
विदित हुआ कि उसके कारण अनेक है 
व्याख्या से अनुगृहीत करें। 


राज्ञवल्क्य- श्रिय 
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को. कारण कृहा थां उसका यह अभिप्राय था कि वह a अर्थात्‌ 
उप्नादान-कारण है। किसी कार्य के तीन कारण होते हैं-- एक 
निमित्त-कारण (इल्लत फायली), दूसरा उपादान-कारण (इल्लत 


माद्दी), तीसरा साधारण-कारण (इल्लत आमा) | 


निमित्त-कारण (इल्लत फायली) उसे कहते हैं कि जिसके बनाने 
से कुछ बने, न बनाने से न बने, आप स्वय न बने, दूसरे को कुछ 
बनावे । उपादान-का रण (इल्लत माद्दी) उसे कहते हैं कि जिसके 
विना कुछ न बने और दूसरी भ्रवस्था में qrafa होकर बने भी 
रौर बिगड़े भी। तीसरा साधारण-कारण (इल्लत आमा) उसको 
कहते हैं जो बनाने का उपाय और साधारण कारण हो । 


निमित्त-कारण (इल्लत फ़ायली) दो प्रकार का है-- एक जो 
पती क्रिया से सम्पूणं जगत्‌ को बनाने, सुरक्षित रखने और विनष्ट 
करने और सबको भ्रपने नियम के ग्रधीन रखने में समर्थ हो। वह 
परमात्मा है। दूसरा वह जो परमात्मा की सृष्टि में से पदार्थे ले-लेकर 
कई प्रकार के और कई भाँति के काय्यं (मालूल) बनाने की शाक्त 
रखता हो। यह जीव है। मूल-प्रकृति जिसको सारे जगत्‌ का 
कारण कहते हैं वह जड़ (बेजान) होने के कारण से आप न कु 
बन सकतो है, न बिगड़ सकती है, प्रत्युत दूसरे के बनाने से बनती 
और बिगाइने से बिगइती है । किसी वस्तु के बनाते समय अनुभव 
शक्ति आदि कई प्रकार के उपायों की आवश्यकता हुआ करती हैं। 
इसको _ साघारण-कारण अर्थात्‌ इल्लत ग्रामा कहा करते है! 
जैसे घड़े के लिए कुम्हार निमित्त-कारण है। मिट्टी उपादा 
कारण (Saa मादूदी) है । दण्ड, चक्र आदि साधारण कारण हैं 


तीनों कारणों के विना कोई भी वस्तु दुनियाँ में न बन सकती है भौ' 
न बिगड़ सकती है। 


मेतेयी- स्वामिन्‌ | क्या इस अनादि सृष्टि में जीव T 
कर्म भी कुछ प्रभावोत्पादक होता है ? Ja 


याज्ञवल्क्य-- प्रियः मेत्रेयी | क्यों न हीं? कम्मं का सित 
सिला भी अनादि है। परन्तु जड पदार्थो की तालिका में इसे लागी 
मुखता है। सृष्टम मै प्राणियों के कम्मं ईश्‍वर के न्याय १ | 
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अधीनता में ही फलीभूत होते हँ । कम्मं तीन प्रकार के होते हैं-- 
प्रारब्ध, सञ्चित और क्रियमाण | किए हुए कम्मं जिनके फल 
आधुनिक जन्म व आधुनिक अवस्था में भोगे जाते हैं 'प्रारब्ध' है । 
सञ्चित वे हैं जो अभी तत्काल फल नहीं देते किन्तु चलकर 
अथवा अगले जन्म में व किसी दूसरे समय में फल देंगे। आधुनिक 
समय के कम्मे को क्रियमाण कहते हैं जो अपत्ती अवस्था के भ्रनुसार 
सञ्चित व प्रारब्ध बनेंगे। नियम के अनुसार जब कर्म्मों में फल 
देने की सामथ्य नहीं रहती तब सृष्टि बन्द होकर प्रलय हो जाती 
है भौर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्ररम्राणुश्रों के श्राकार में परिवर्तित होकर 
परमात्मा के ज्ञान में व्यस्त रहता है। फिर जब दबे हुए कर्मों 
में दृढ़ता आती है और वह फल देने के योग्य हो जाते हें तब फ्रि 
सृष्टि की उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाती है। एतावता जीवों के कम्म 
सृष्टि के काम में प्रभावदायक होते हैं। परन्तु इस बात का ख्याल 
रखना चाहिए कि कर्म्मों में फल देने की शक्ति अपने श्राप नहीं है। 
वे परमात्मा के अधीन हैं। जड़ होने से उनमें स्वयं फल देने की 
सामथ्य नहीं है» | 

मेत्रेयी-- स्वामी जी ! सृष्टि में कर्म्मानुसार जो योनियाँ 
जीव ग्रहण करती हैं वे कितनी प्रकार की हैं? 


याज्ञवल्क्य-- प्रिय मैत्रेयी | सृष्टि में चार प्रकार को 
योनियाँ देखी जाती हैं । यथा-- अण्डज, पिण्डज, अष्मज, स्थावर । 
अण्डज उसे कहते हैं जो me से उत्पन्न हो । जेसे- पक्षी, 
घड़ियाल ग्रादि। पिण्डज उसे कहते हैं जो जेर (00०7०) से उसन्त 
हों जैसे-- चौपाए (हैवान), मनुष्य ग्रादि। ऊष्मज जो प्रस्वेद X 
आदि gifa से उत्पन्न होते हैं जैसे-- खदमल, जूं. आदि । > | 
उन्हें कहते हैं जो अ्रचर होते हैं, यथा -८ वृक्षादि । मनुष्यन्ज को 
पशु-जगत्‌, उद्भिद्‌-जगत्‌ और भौतिक जगत्‌ में जितने T 
वे सव इन. चार योनियों में समा जाते हँ । फिर इनकी स्‌ 
को महात्माम्रां ने चौरासी लाख तक हा घे हे 
+ बौद्ध आदि कुछ सम्प्रदाय कर्म्म में फल देने की a पन का के की बक 
मानते हैं। 
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कर दे । ईश्वर की सृष्टि ग्रसंख्य व अगण्य है। उसका ज्ञान केवल 
परमात्मा ही को है। 

त्रयी महाराज | प्रारम्भ में सृष्टि कँसे होती है ? पहले 
बीज होता है अथवा वृक्ष होता है? 

याज्ञवल्क्य प्रिय मैत्रेयी | पहले बीज होता है । 

मैत्रेयी = महाराज | वृक्ष के विना बीज कहाँ से भ्राता है? 


याज्ञवल्क्य - प्रिय मैत्रेयी | | विश्व में कोई पदार्थ विनष्ट नहीं 
होता । बीज, हेतु, निदान, निमित्त, कारण श्रादि शब्द पर्यायवाची हूँ. 
भौर बीज का ही दूसरा नाम कारण है ग्रौर कोरण सदा ही काये से 
पहले होता है। ग्राकाश में सारी सृष्टि की सामग्री वर्तमान 
रहती है । जब सृष्टि का प्रारम्भ होता है तब प्रत्येक वस्तु क्रमश: 
ग्रौर समयानुसार सामान पाते हुए आविर्भूत होने लगती है । 


मेत्रेयी- प्रिय स्वामी जी | मनुष्य-सृष्टि के विषय में आपका 
क्या कथन है ? 


पे याज्ञवल्वय-- प्रिय पत्नी | जैसे और चीजों की उत्पत्ति हुई है 
वेसे ही मनुष्य की भो हुई है। ' 


मेत्रेयो - स्वामिन्‌ | प्रारम्भ में मनुष्य बाल्य अ्रवस्था में 
उत्पन्न हुआ था या तरुण ग्रवस्था में ? 


याज्ञवल्वय-- प्रिय सहुर्धामणी | तरुण श्रवस्था में उत्पन्न 
हुआ था क्योंकि बाल्य अव 


स्था में उत्पन्न होने पर उसका पालः 
पोषण कोन करता ? जो मनुष्य अपने पहले जन्मों के अच्छे संस्कारों 
हे उत्तम योग्यता व संयुक्त होते हैं वे ग्रादि-सृष्टि में उत्पन्त 
जि Fd ma शिक्षा व विद्या का बीज छोडकर 
ANAI नसले उन चार 

कती हुए प की शिक्षा पर सोच व वि 


अवनति करती रहती 7 निरीक्षण के द्वारा क्रमागत उन्नति 


| ? 
ऐसा क्यों नहीं होता ? 
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याज्ञवल्वय-- प्रिय मेत्रेयी ! ग्रब इसकी आवश्यकता नहीं 
है। परमात्मा इस प्रकार के प्रबन्ध केवल प्रारम्भ में करता gi 
इस सृष्टि को देवी सृष्टि कहते हें । फिर उससे मैथुनी सृष्टि होने 
लगती है । 

मैन्नेयी-- प्रिय स्वामी जी | इस प्रकार को देवो सृष्टि यदि 
स्वीकार कर ली जाय तो पशुओं में तो अब भी देवी सृष्टि दृष्टिगत 
होती है । उसको श्यङ्खला बन्द नहीं हुई । परन्तु मनुष्यों में ऐसा 
नहीं दिखाई देता । इसका क्या कारण है? 

याज्ञवल्क्य -- प्रिय मैत्रेयी | इसका कारण यह है कि जिन 
जीवों का दुनियाँ में अ्रथवा दुनियाँ के किसी विभाग में ग्रभाव 
हो जाता है तव परमात्मा अपनी प्रबल शक्ति से इसो प्रकार का 
प्रबन्ध करते हैं। मनुष्यों के विषय में ऐसा करने को आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । 


मैत्रेयी महाराज ! क्या प्रारम्भ में इस देवी उत्पत्ति के 
बहुत से मनुष्य उत्पन्न होते हैं अथवा केवल एक जोड़ा उत्पन्न 
होता है ? 


याज्ञवल्वय-- प्रिय पत्नी | इसका अनुमान उन जीवों की 
उत्पत्ति से कर सकती हो जिनका स्वयं तुमने अभी वर्णन किया था। 
क्णोंकि मैं देखता हूँ कि इस प्रकार के अन्य जाति के जीव भ्रधिक 
संख्या में एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं । अतएव मनुष्य भी बहुत से 
उत्पन्न होते हैं और यही कारण है कि मनुष्यों की नसलें स्फुटिक 
और विविध रंग व रूप की हैं । 


सेत्रेयी-- स्वामी जी | यदि यह स्वीकार कर लिया जाय क 
मनुष्य को प्रारम्भ में ऋषियों के द्वारा पहले शिक्षा प्राप्त नहीं a 
भोर न प्रारम्भिक सृष्टि में ऐसे बड़े चतुर मनुष्य उत्पन्न हुए 
किन्तु मनुष्य ने स्वयं धीरे-धीरे समझ-बूझ में उन्नति करते ई 
भपती अवस्था दुरुस्त कर लो है । तो इसमें क्या दुय होणा 
दूषण होगा कि यह 


.. याज्ञवल्क्य-- प्रिय मैत्रेयी | इसमें यह शिक्षा का 


बात मनुष्यों में देखी नहीं जाती । क्योंकि वह सदत 
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ताज रहा है औरे श्रंब भी है | KA ने दया करके 
षय Ja और उन्नति के लिए ऋषिय $ के द्वारा वेदों 
को जगत्‌ में प्रगट किया जो समस्त संदू-विद्याश्ों के भण्डार हैं 
और स्वतः सिद्ध व प्रत्यन्त हितकर R |! 

aa प्रिय स्वामी जी | इसं सृष्टि का कुछ अन्त भी है 
अथवा नहीं ! | 

थाज्ञवहक्ये-- मैत्रेयी | ऐसा प्रश्‍न मत कर ! यह तेरी वार्ता 
बच्चों की सी है जिन्हें कुछ वोध नहीं होता । तेरे मुख से ऐसे 
वचन शोभा नहीं देते भला इसे सृष्टि के अन्त का भ्रनुमान किस 
प्रकार लगाया जा सकेता है? इस विचारं के सम्मुख लाते हो 
मानुषी बुद्धि दंग रह जाती है। येजो चमकीले तारे आकाश- 
मण्डल में दिखाई देते हैं वे भी इस पृथिवी को तरह बसे हुए 
लोक हैं। कोई इनमें से बहुत बड़ा और कोई अपेक्षां-कृत छोटा है 
और इनमें विविध प्रकार की सृष्टि है। वे लोक-लोकान्तर 
पृथिवी-मण्डल से बहुत दूर हैं और इसी कारण इस कदर छोटे 
दिखाई देते gl हे मंत्रेयी | ये संब तारा-गण सूय्यं-मण्डलं के 
अधीन हैं। सूर्य्यं सब की जान भर सब का केन्द्र है। जिस प्रकार 
ये संब दिखोंई देने वाले तारा-गण इसे बड़े सुँग्य के ग्रधीन हैं वैसे 
ही यह सूय इस प्रकार के असंख्य सूर्य्यो में से किसी एक बड़े YA 
के अधीन है। फिर ऐसे-ऐसे बड़े सूर्य्यं भी असंख्य हैं। इस ब्रह्माण्ड 
का क्या पता लग सकता है ? 

. Ai 1 कतिपय तारे इतनी दूरी पर हैं कि उनका प्रकाश 
यहाँ पहुंचते-पहुंचते उनका प्रलय हो जाता है । प्रकाश की गति 
बहुत ही तेज है। बुद्धि उसका हिसाब कब लगा सकती है। 
कक वक तु त्याग दे। ईश्वर की विचित्रता और 

। सृष्ट के विषय में हीं | 
ज्ञान केवल ईइवर को है। जा भी नहीं है। उप 

मेत्रेयो- स्वामी जी महाराज | क्षमा 
कीजिए। ऐसा ग्रनुचित प्रश्‍न न न T ला afa 
WA आज्ञा दें तो केवल इस एक प्रसून a O E न्तु 
जिज्ञासा करूँ ? एक प्रश्न के qarg और विषय 
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थाज्ञवल्क्य- प्रिय पत्नी | निःसन्देह जो भी ग्राशङ्का तेरे जौ 
में हो, त्‌ पूछ सकती है । 

सैत्रेयी-- सृष्टि में मनुष्य की श्रेष्ठता मानने योग्य है और 
उसको बहुत श्रेष्ठ माना भी गया है । परन्तु हे स्वामिन्‌ | मैं 
जानना चाहती हूँ कि इसका क्या कारण है ? उसकी ऐसी श्रेष्ठता 
स्थापना की गई है-- “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे” । इसके कारण का 
वर्णन कीजिए ? | 


याज्ञवल्क्य प्रिय पत्नी | मनुष्य की श्रेष्ठता वास्तव में 
मानने योग्य है। यह आकार संसार के समस्त दुःखों से परित्राणं 
पाने का द्वार है। यही ईश्वर की शक्ति और अनुराग के कमाने का 
द्वार है। मनुष्य-योनि में आध्यात्मिक उन्नति का पूरा भ्रवसर 
मिलता है। इसी कारण से यह अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता है । 


हे मैत्रेयी ! यह मनुष्य-जन्म बड़ी मुहिकलों से हाथ झ्राता 
है। यदि इससे काम न लिया गया तो फिर मनुष्य को असंख्य 
योनियों में भ्रमण करना पड़ता है । इसलिए इसको पाकर अपना 
बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। कभी भूलकर भी इसको वृथा 
भोर बरबाद न होने देना चाहिए । यह मनुष्य-देह समस्त ब्रह्माण्ड 
का एक छोटा सा उदाहरण है और समस्त सृष्टि al सारांश 
है। जिस कदर सृष्टि में जीवधारी दिखाई देते हें उन सबमें इसका 
भश वर्तमान है । प्रिय मैत्रेयी ! सूक्ष्म-दृष्टि से देख, भौतिक 
पदार्थों में केवल ggio, सुषुप्ति में उसका विनाश होता है । 
RA जगत्‌ में सुषुप्ति व स्वप्न दोनों ही हैं और बह इन 
ग्रवस्थाओं में इसका परिचय मिलता है। पशु-जगत्‌ में सुप्ति, 
स्वप्न और जाग्रत्‌ ये तीनों अवस्थाएँ हैँ । तीनों में उसका व्यवहार 
रहता है। परन्तु मनुष्यों में इत तीनों अवस्थाओं के अतिरिकत 
चौथी तुरीय वस्था भी वर्तमान है जिसके कारण यह सवं-मान्य ` 
और सवे-श्रेष्ठ है | 


यौ | 
यह मनुष्य-देही समस्त ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त उदाहरण है 
पमस्त सृष्टि का सार है। जिस कदर सृष्टि संसार w 


Yo बो०-- १० 
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F खाई देते हैं उन सबके शरोरों में 
भागि मानि के से मत ; । पशुओं में ग्रवयवों (AT) 
इसका कोई न कोई अङ्ग वतस Rd 
का चित्र मनुष्य से लिया गया है। समस्त कर्म-इन्द्रियाँ, ज्ञान- 
इन्द्रियाँ मातव-बुद्धि में वह मनृष्य की प्रतिलिपि Ms त 
करमानसार उनमें धीरे-धीरे न्यूनता होती गई है, सब इन्द्ियां मनुष्य- 
देही में ग्राकर पूर्णत्व को प्राप्त होती हैं, इसलिए यह मनुष्य-देही 
सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम है । 

यह मनुष्य-देही समस्त ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त उदाहरण- 
स्वरूप है। समस्त सृष्टि का सार है। जिस कदर सृष्टि संसार 
में वनस्पति के ध्राकार में दिखाई देती है, सबमें इसका रूप दिखाई 
देता है। वनस्पति में अवयवों (अजुओं) का चित्र मनुष्य से 
लिया गया है। मनुष्य-शरीर ऊँचे वृक्ष के समान है । उसके बाल | 
पत्ते हैं, उसका चमडा छाल है। उसके चमड़े से रुधिर उसी | 
प्रकार प्रवाहित होता है जसे वृक्ष की छाल से पानी निकलता है। 
जिस प्रकार कटे हुए वृक्ष से पानी बहता है, ठीक उसी प्रकार 
घायल ग्रथवा कटे हुए मनुष्य के शरीर से रुधिर बहता है! 
हड्डियाँ उस मनुष्य-रूपी वृक्ष की लकड़ियां हैं। मनुष्य के चर 
चरवी और माँस होता है तो वृक्ष के तने में भी गूदा होता है । जे 
शिर काटने से मनुष्य मर जाता है वसे ही वृक्ष भी जड़ काटते से 


शुष्क हो जाता है। मनुष्य और वृक्ष दोनों के बीज दोनों के झस्तित्वों 
(वजूद) के निचोड और सार हैं। 


प्रिय मैत्रेयी | तू सत्य मान ! मनुष्य भी एक उल्टे आकार 
वाला वृक्ष है । वृक्ष स्थावर है, मनुष्य जङ्गम है । बस इसी विशेषता 
के कारण यह मनुष्य-देही सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम है । 


यह मनुष्य-देही समस्त ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त उदाहरण है! 
कळ सृष्टि का सार है | सृष्टि में जितने तारा-गण आदि दि 
हैं, सबका आभास मनुष्य में दिखाई देता है । इसमें सम्पूर्ण च्छ 
सुय्य, ग्नि, वायु, देवता आदि वर्तमान हैं। असंख्य क्षय होते है 


यह छोटा संसार सचमुच महा-ब्र र 
मनुष्य-देही सबसे श्रेष्ठ मर सबसे उत्तम है NI है। इसलिए 


Tee 
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सोक्ष 


सैत्रेयी-- प्रिय स्वामी जी महाराज आज मैंने प्रथमवार 
मनुष्य के आकार को श्रेष्ठता सुनी है। वस्तुतः मनुष्य का जन्म 
मूल्यवान्‌ रत्न है और उनके लिए यह शोक का स्थल है कि जो इस 
दुलंभ शरीर की कदर नहीं करते और यों ही व्यर्थ खो बेठते हैं। 
क्योंकि फिर यह अमुल्य पदार्थं कठिनता से हस्त-गत होता है। ग्रब 
कृपा करके मेरे प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देवें । 


याज्ञवल्क्थ- प्रिय मेत्रेथी | तूने मोक्ष के विषय में प्रश्‍न 
किया था । मैंने तुझको आत्मा का रूप दिखला दिया । जब मनुष्य 
को आत्मा का ज्ञान होता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्रात्म- 
ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता । 


मैत्रेयी - हे स्वामी जी | इस ज्ञान के लाभ प्राप्त करने के 
लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है ! 


याज्ञवल्क्य ज्ञान के उपाजन करने के लिए बहुत से साधन 
हैं, परन्तु विशेष-विशेष साधन ये हैं-- 


(१) विवेक जो मोक्ष का इच्छुक हो वह सबसे पहले 
सत्य-कर्म, सत्य-भाषण, सत्य-प्रिय, सत्य-शील, सत्यवान्‌, सत्याचरण 
इत्यादि का अभ्यास करे, और अधर्म का त्याग करे क्योंकि 
धर्म से सुख और अधम से दुःख होता है । दुःख वास्तव में पाप- 
कर्मों का फल होता है। वह नेक मनुष्यों का सत्सङ्ग ग्रहण करे 
क्योकि घामिक पुरुषों के सत्सङ्ग से वह सहज ही में धामिक बन 
जावेगा और उनके साथ,विचार करने का उसे भ्रभ्यास पड़ जायगा | 

विचार करने से यह तत्त्ववेत्ता अर्थात्‌ तत्त्वों को जानने वाला होगा 

भार आत्मा के स्वरूप को प्रकृति एवं उसके विकारों से पृथक्‌ निश्चय 

करने लगेगा जैसा कि मैंने पहले तुझसे वर्णन किया है अर्थात्‌ जीव 

शो, सारी इन्द्रियों आर समस्त अवस्थागों से लग है । जब 

इस प्रकार विचार करने लगेगा तो वह प्रतिदिन सुख को 

अनुभव करता जायेगा और उसकी बुद्धि उन्नति करती हुई भाः 
YU उचित-अनुचित, सत्य-असत्य में निर्णय करने लगेगी । 
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(२) वेराग्यः अर्थात्‌ सत्य-असत्य का निर्णय करके ईश्‍वर 
की भक्ति में मन लगाना ग्रौर किसी प्रकार के सांसारिक पदार्थों पें 
लिप्त नहीं होता । सच्चा वैरागी वह है जो किसी प्रकार की इच्छा 
नहीं रखता । 

(३) षदक-सम्पत्ति- इसमें छः प्रकार के निम्न नियम 
अन्तर्भूत हैं-- | 

` (|) शम- अर्थात्‌ अपने आत्मा व अन्तःकरण को अनुचित 
कम्मों से हटाकर धम्मंमूलक कर्म्मों पर सदा आरूढ रहना | 

(i) बम¬ mah काम आदि के वशीभूत इन्द्रियों और 
शरीर के बुरे विषयों से चित्त की वृत्ति को हटाकर श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन आदि शुभ कर्मा में प्रवृत्त रखना । 


(11) श्रप्नीति-- अर्थात्‌ बुरे कम्मं करने वालों से सदा बचे 
रहना । 


(iv) तितिक्षा— अर्थात्‌ निन्दा-प्रशंसा, हानि-लाभ, शोकः 


हषे, सुख-दुःख का स्याल छोड़कर केवल मोक्ष-लाभ करने की चिन्ता 
में लगे रहना । 


(४) aa अर्थात्‌ वेदादि सत्‌-शास्त्रों के एवं ज्ञानी शरोर 
गुरु के वचन में विश्वास करना । 


(vi) समाधान अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता का सम्पादग। 


(४) मुमुक्षुत्व-अर्थात्‌ जिस प्रकार भूखे को सिवाय खाते के 
और किसी चीज़ की व्यग्रता नहीं तर 

ता नहीं होती उसी त क्ष को केवर्ल 
मोक्ष को फिकर होनी चाहिए । कु SC 


इन चार साधनों के अतिरिक्त र्थात्‌ बे 
क्रियाएँ Ñ चार अनुबन्ध हैं AI 
i के पश्चात्‌ होनी आवश्यक हैं और वे चा 


(१) अधिकारी ( र 
(३) विषय हे न 
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(१) अधिकारी - वह है जो ऊपर वर्णन किए हुए चारों 
साधनों का भली भान्ति पालन करता हो, वही मोक्ष का 
अधिकारी है । 


(२) सम्बन्ध-- अर्थात्‌ ब्रह्म का सत्‌ शास्त्रों से अनुभव भ्रौर 
सत्‌ शास्त्रों के अभिप्राय और गुरु के उपदेश के असल तात्पय्ये को 
अच्छी तरह समझ लेना और उस पर ध्यान रखना | 


(३) विषय-- अर्थात्‌ सत्‌ शास्त्रों का असल उद्देश्य ब्रह्म 
को प्राप्ति है। यही विषय है और जो इस विषय का इच्छुक है वह 
विषयी कहाता है । 


(४) प्रयोजन अर्थात्‌ इन सब बातों का ग्रसल उद्देश्य 
क्या है? सारे उद्योग का मुख्य ग्रभिप्राय यह है कि तीन प्रकार के 
दुःख*श्राध्यात्मिक, आधिभौतिक ग्रौर ग्राधिदेविक-दूर हो जावें 
और परमानन्द प्राप्त हो । इसी परमानन्द का नाम मोक्ष है । 


इसके पदचात्‌ श्रवणादि-चतुष्टय का अनुष्ठान करना आवदयक 
है। वे श्रवण mfa चार निम्न हैं-- 


(१) धवण-- जब कोई विद्वान्‌ गुरु उपदेश दे उस समय 
शान्ति से ध्यान देकर सुने क्योंकि ब्रह्म का विषय समस्त विद्याओं से 
ग्रधिक कठिन व अधिक सूक्ष्म है | 


(२) मनन-- अर्थात्‌ सुने हुए उपदेश का एकान्त स्थान में 
बेठकर विचार करे और भ्रम व संशय का निवारण करे । 


(३) निदिध्यासन-- अर्थात्‌ जब सुनी हुई बातों में विचार 
के पश्चात्‌ भ्रम व संशय न रहे तो समाधि-वृत्ति बनाकर अथवा 
समाधि में उनकी परीक्षा करके देखे कि सुना हुना और विचारा 
ह RIE 00 


* इन तीनों प्रकार के दुःखों में सम्पूर्णां दुःखों की गणना की गई है । 

दुःख जो शरीर झौर मन से सम्बन्ध रखते हैं वे श्राघ्यात्मिक कहाते दै! भप 

चीवों और पदार्थों से जो दुःख मिले वह आधिभौतिक है। चन्द्रा स | सरदी, 
गरमी, वर्षा भ्रादि से जो दुःख उत्पन्न होते हैं वे भ्राधिदेविक कहे जाते हैँ । 
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हुआ उपदेश ठीक हे वा नहीं । इसको “ध्यानयोग से देखना' 
कहा जाता है*। 

(४) साक्षात्कार इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को उसकी 
असलियत के अनुसार जान लेना । 


इनकी सिद्धि के लिए क्रोध, हृदय-मलिनता, श्रालस्यादि के 

मुलभूत तमोगुण को छोड़कर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अभिमान, नीच 
रुचियों की दासता प्रादि के मूलभूत रजोगुण को भी छोड़कर सत्व- 

' गुण को शान्ति, आनन्द तथा प्रकाश समझकर सदा सत्यप्रिय, शान्त- 
स्वभाव भ्रौर नेक रहना और भ्रच्छे गुणों को धारण करना चाहिए | 
इसके लिए उत्तम पुरुष में निम्न चार बातों का रहना आवश्यक है— 


(१) मैत्री=सुखी मनुष्यों से प्रेम रखना । 
(२) करुणा अर्थात्‌ दुःखी मनुष्यों पर दया करना । 
(३) धम्मिष्ठ मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होना । 


(४) श्रपेक्षा-कृत कुटिल-्राचरण वाले मनुष्यों से स्नेह न 
रखना, न वेर रखना । 


मुमुक्षु के लिए ह्र रोज दो-चार घण्टा तक इस प्रकार के 
ज्ञान-ध्यान में स्वयं को व्यस्त रखना श्रावश्यक है। जब तक 
योगाभ्यास न करेगा तब तक चित्त की वत्ति एकाग्र न होगी और 
इसके बिना यथार्थ ज्ञान भी नहीं होगा । यथार्थ ज्ञान के बिना 


सच्चा सुख भी न मिलेगा-- 
नास्ति बुढिरियुषतस्य, न चाऽयुक्तस्य भावना । 
AMMA: शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ N 
( गीता २, ६६ ) 
ग्रथ भ्रयोगी को बृद्धि ठीक नहीं रहती और अयोगी की 


a (विवेक) भी नहीं होती और भावना से रहित 


व्यक्ति को शान्ति न हों छ 
सुल कहाँ ? प्त नहीं मिलती, फिर अशान्त 


| छ ति वमा छ 0 0 
शातय सम्पश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः । (मनु० ६, ७३ i 
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ध्यान करने से इन्द्रियाँ मन में लोन होती हैं। मन ग्रात्मा 
मे लीन होता है। परात्मा परमात्मा के ध्यान में लीन होकर 
परमानन्द की अवस्था को प्राप्त होकर यथार्थ सुख भोगता है । 


जब तक श्रज्ञान रहता है तव तक दुःख सहता है। क्योंकि 
ज्ञान मोक्ष का हेतु है, मोक्ष ही सुख है। इसलिए तू श्रपने आत्मा 
को पहचान और उसको श्रानन्द-स्वरूप परमात्मा में स्थित कर। 
हे प्रिय सहघमिणी ! तब तू मोक्षपद को प्राप्त हो सकेगी । 


मैत्रेयी-- प्रिय स्वामी जी महाराज ! अब कृपा करके बतलावें 
कि मुक्ति-ग्रवस्था में जीव कहाँ रहता है ? 


याज्ञवल्क्य मैत्रेयी ! ब्रह्म में रहता है । 


मैत्रेयी - ब्रह्म तो सर्वेग्यापक है और मुक्ति-प्राप्त जीव 
केवल एक ही स्थान में रहता है । इसका मुख्य अभिप्राय क्या है ? 

याज्ञवहक्य-- हर जगह वर्तमान और व्यापक रहने वाले 
ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त जीव किसी रोक-टोक के विना स्थित 
रहता है। ब्रह्म-ज्ञान में आनन्दित परम-शान्ति से भरपूर होकर 
स्वतन्त्र होकर विचरता है । र 


सेत्रेयी-- महाराज ! मुक्ति-प्राप्त जीव का शरीर स्थूल 
होता है व सूक्ष्म ? 


याज्ञवल्क्य-- मुक्ति-प्राप्त जीव सुक्ष्म शरीरधारी होते हैं 
ग्र्थात्‌ उनके शरीर भौतिक एवं प्राकृतिक नहीं होते । 


मेत्रेयी-- इस प्रकार तो भौतिक-शरीरधारी न होने से वे 
मुक्ति के सुख और आनन्द को कैसे ्रनुभव करते हैं ? 


याज्ञवल्क्य-- उनके सच्चे विचार, आध्यात्मिक गुण 
मानसिक शक्तियाँ आदि सब मौजूद रहते हैं । केवल भौतिक पदार्थो 
कुछ सम्बन्ध नहीं रहता और सम्पूर्ण मलिनता व नीचता से शुद्ध 
भौर पवित्र होकर जरा-मरण, क्षुधा-तृषा के दुःखों से रहित दृढ 
जी वाले परमात्मा से संयुक्त रहते हें । इसलिए उसी की तलाश 
भौर उसी के जानने की इच्छा करनी चाहिए। वह शुड जीव 
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परमात्मा के योग से सब लोकों और hii Lami र लाभ 
करता है। परमात्मा को जानकर मुक्ति ८ arr l ह 
करता है और अपने आपको सब प्रकार के पापों और से 
शुद्ध व पवित्र करता है। एवं जीव a करके ईश्वरीय 
पवित्र-दृष्टि और शुद्ध मन से रुचियों को देखता और लाभ 
करता हुग्मा आनन्दित रहता है। इस मुवित के इच्छुक ज्ञानी 
लोग जो परमात्मा में लीन होकर परमानन्द के सुख को अनुभव 
करते हैं, उसके सच्चे उपासक होते हैं । मुक्ति-प्राप्त जीव 
यह स्थूल शरीर त्यागकर आकाश के भीतर परमेश्वर में निवास 
करते हैँ। 

हे प्रिय मैत्रेयी ! तू भी अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके 
उस परमात्मा को खोजकर जरा-मरण, क्षुघा-तृषा के दुःखों से रहित 
होकर परमानन्द को प्राप्त हो | 


वह ब्रह्म अ्नादि और अनन्त है। दिव्य है । भीतर है, 
बाहर है। ग्रजर है, अमर है। यह अमृत है । ब्रह्म भागे है, ब्रह्म 
पीछे है, ब्रह्म दाहिने है, ब्रह्म बाँऐं है । ब्रह्म नीचे है, ब्रह्म ऊपर है । 
सम्पूर्ण विश्व में ब्रह्म फेला हुआ है ag आदि-कारण है । अपने 
अस्तित्व का स्वतः-प्रमाण है। वह कानों का कान है, आँखो की 
आँख है । प्राणों का प्राण है । मन का मन और वाक्‌ की वाक्‌ है | 


सवं-शक्तियाँ उसी से बल पाती हैं। उसी के ज्ञान से ऋद्धि भौर 
सिद्धि मिलती है। 


जो पृथिवी में रहकर पृथिवी से पृथक्‌ रहता है जिसको 
पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है। जो पृथिवी के 
भीतर रहकर उसे नियम में रखता है सो परमात्मा तेरा अन्तर्यामी 
भ्रमृत है । (बु० उ० ३,७१३) 
जो जल में रहकर जल से अलग है, जिसको जल नहीं 
जानता, जल जिसका शरीर है। जो जलों A रहकर उन पर 
नियन्त्रण करता है बही परमात्मा तेरा अन्तर्यामी है, अमृत है । 
 (बुण्उ०३,७,४) 
जो अग्नि में रहकर अगि से अलग है। जिसको अग्नि नहीं 
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[६८१] 
बातती, जिसका अग्नि शरीर है, जो भ्रग्नि के भीतर होके उसे 
नियम में रखता है सो परमात्मा तेरा अन्तर्यामी भ्रमृत है । 
(बृ० उ० ३,७,५) 
जो अन्तरिक्ष में रहकर भ्रन्तरिक्ष से अन्य है जिसको अन्तरिक्ष 


नहीं जानता, जिसका शरीर अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्ष में रहकर 
उसे नियम में रखता है, सो परमात्मा तेरा अन्तर्यामी अमृत है । 


(To उ० ३,७,६) 

जो वायु में रहकर वायु से ग्रन्य है जिसको वायु नहीं जानता, 

जिसका वायु शरीर है और जो वायु के भीतर रहकर उसे नियम में 
रखता है सो परमात्मा तेरा अन्तर्यामी अमृत है । 

(बृ० उ० ३,७,७) 


जो विज्ञान* (-आत्मा-जीवात्मा) में रहकर विज्ञान से अन्य 
है जिसको विज्ञान नहीं जानता, जिसका विज्ञान शरीर है और जो 
विज्ञान के भीतर रहकर उसे नियम में रखता है वह परमात्मा तेरा 
अन्तर्यामी ्रमृत है । (बु० उ० ३,७,२२) 


R सवव्यापी सबका ईश, श्रदृश्य है, द्रष्टा है, अश्नुत है, 


श्रोता है । अमत है, मन्ता है। अविज्ञात है, विज्ञाता है । उससे 
AI SS 


£ > BE Ye 


Fn दृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पाठ दो प्रकार के हैं । एक है माध्यन्दिन 
नी 7 दुसरा काण्व शतपथ के अनुसार है। काण्व पाठ पर ही 
बा पज की व्याख्या होने से वही प्रायः प्रचलन में है । इसी के अनुसार 
WA ह का प्रयोग हुआ है । परन्तु माध्यन्दिन-पाठ (१४,६,७,३०) 
, पर भात्मन्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है । इससे स्पष्ट है कि यहां 
वास्या का अर्थे घ्रात्मा=जीवात्मा है । इससे जीवात्मा और परमात्मा 
भाव से तत्त्वतः भिन्न-भिन्न हैं। सम्पादकः 
LOE Za ११ 
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अन्य कोई श्रोता नहीं, उससे ग्रथ 
त्मा तेरा अन्तर्यामी अमृत है । 
(बृ० उ० ३,७,२३) 


रच्य कोई द्रष्टा नहीं, उसमें 
कोई विज्ञाता नहीं, सो वही A 


जब मनुष्य के हृदय से सब कामनाएँ छुट जाती हैं तो वह 
मनुष्य यहाँ ही भ्रमृत-रूप ब्रह्म को पा जाता है। हे प्रिये | यही 
मोक्ष-पदवी है। अब तो सन्तोष कर । इतना उपदेश यथेष्ट A 
यह कहकर वेराग्यशील महषि याज्ञवल्क्य जी ने जंगल का 


रास्ता लिया । 
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चतुर्थ विवेक 
उपासना-विज्ञान 


परमात्मा के सान्निध्य-लाभ के लिए वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌ 
आदि ग्रन्थों में जो जो उपाय बताए गए हैं उनका नाम उपासना या 
साधना है AT 


शात्मेत्येवोपासीत । (बृ०उ० १,४,७) 
तदात्मानसेवावेदह ब्रह्माउस्मीति | 
(बृ० उ० १, ४, १०) 
नान्यः पन्था विद्यते$्यनाय । ; 
(इवे० उ० ३, ८; ६,१५) 


: ग्रर्थात्‌ 'परमात्मा को उपासना करनी चाहिए । m 
प्रसन्न करना चाहिए । ईइवरोपासना से जीव ब्रह्म के अनुकूल ह 
जाता है'। 'संसार में निष्कृति-लाभ करने के लिए दूसरा 
उपाय नहीं है । 


परमात्मा सच्चिदानन्द के तीनों भावों के सम्यक्‌ JA 
ग्रौर उपलब्धि के लिए ही ईश्वर-वाक्य रूपी वेद में wes 
उपासना-काण्ड झौर ज्ञान-काण्ड का वर्णन किया गया है Dg 
सद्भाव, चिद्‌भाव और प्रानन्द-भाव से पूणं है। pe m 
जगत्‌ का सम्बन्ध रहने से निष्काम कर्म-योग के द्वारा, हे 
का विस्तार करते-करते, कर्मयोगी साधक परमात्मा orr 
सत्ता में अपनी सत्ता का विलय करके 2a p a z 
कर सकते हैं ।. ज्ञानकाण्ड के साथ wa bes 
सम्बन्ध रहने से ज्ञानी पुरुष ज्ञान के हारा m T ana fiat 
परमात्मा की चित्सत्ता को उपलब्ध कर सक 


[८३] 
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उपासना-काण्ड के साथ परमात्मा के 
उपासना का है। वेद के 

झानन्द-माव का सम्बन्ध है। “सत्‌ और 'चित्‌' के साथ ही साथ 
परमात्मा का रूप 'ग्रानन्द' भी है। यथा 


रसो बै सः । रस ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति । 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २, ७) 


gaaat ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३, ६) 


ग्रानस्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन । 
(तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २,६) 


झर्थ-- परमात्मा आानन्दरूप है। आनन्द-रस को प्राप्त करे 
जीव भ्रानन्द वाला हो जाता है' । 'ब्रह्म आनन्दमय है! 
“उसके ग्रानन्द-रूप के जानने से जीव का निखिल भय नष्ट 


होता है । 


उसी ग्रानन्दरूप परमात्मा के आधार पर ही संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति श्रोर प्रलय है। यथा-- 


्रनन्दाद्ध्येव खह्विमानि भूतानि जायन्ते ma 
जातानि जीवस्ति। ग्रानन्दं प्रयन्त्यभि संविशन्तीति ।। 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३/९) 


अर्थात्‌ नन्द से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है 
आनन्द के द्वारा ही समस्त संसार की रक्षा होती है और उगी 


आनन्दमय परमात्मा में ही समस्त भरतो aai का लप 
होता है। ही समस्त Ti तथा मुक्त ज॑ 


परमात्मा की श्रानन्द-सत्ता सवं-व्यापिनी होने वे संसार में 


जो कुछ रस है, उ में zaa 
विकास और क ia मूल में वही आनन्द विद्यमान है । के 


द से उसमें रीता है 
रमाला रस के सागरे) सही रस सिम क जोर 
तु में भ्रनन्त रसों का विकास हुआ है। पिता के चित्त में जो 
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पुत्र के लिए वात्सल्य-रस, पुत्र के हृदय में जो पिता-माता के लिए 
श्रद्धा-रू्प रस, पति के चित्त में पत्नी के लिए प्रेम-रस, पत्नी के 
चित्त में जो पति के लिए मधुर रस, माता के चित्त में जो पुत्र के 
लिए स्नेह-रस, मित्र के चित्त में जो मित्र के लिए एकप्राणता-रूप 
रस, शिष्य के चित्त में जो गुरु के लिए शुद्ध श्रद्धा-रूप रस, भक्त 
के चित्त में जो परमात्मा के लिए भक्ति-रस-- ये सभी रस रस-रूप 
आनन्द-कन्द सच्चिदानन्द परमात्मा की आनन्द-धारा से ही परिस्नुत 
होते हैं। सभो रसो के मुल में रस-रूप परमात्मा की आनन्द- 
सत्ता ही विद्यमान है । केवल गुणमयी प्रकृति (माया) की अलग- 
अलग अवस्था के अनुसार हो एक आनन्द बहुधा विषय-सुख के 
रूप में प्रकटित होकर संसार के जीवों को मुग्ध करता है MT जहाँ 
माया की सत्ता नहीं है वहाँ ही शुद्ध पुर्णानन्द का प्रकाश है 
जिसको उपासना के द्वारा सिद्ध जीवन्मुक्त महापुरुष अनुभव किया 
करते हैं । 

विषय-सुख और ब्रह्मानन्द का तत्त्व-निणेय करते समय 
्राय्यं-शास्त्रों में कहा गया है कि विषय-सुख ब्रह्मानन्द की ही 
छाया-मात्र है। छाया को सत्य वस्तु समझकर, प्रतिबिम्ब को 
सत्य वस्तु मानकर जीव धोखे से ठगा जाता है। प्रकृति के राज्य में 
सुख नाम से जो कुछ प्रतीत होता है सो आनन्द का ही भायात 
मात्र है, क्योंकि जब जगत्‌ श्रानन्द से ही उत्पन्न है, आनन्द ० 
ही विवत्त है तो उसी आनन्द के आभास के सिवाय झुल ती 14 
कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती । बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (४ रे रे 
में लिखा है कि--- 

एषोऽस्य परमानन्द एतस्येवानन्बस्यान्यानि 

सुपजीवन्ति । 

वही ब्रह्म का परमान 
के ही एक भ्रंश को लेकर संसार 
लिखा है कि-- 


भूतानि atat- 


सी ग्रानन्द 
न्द्हे, ग्रन्य जीव-समूह द्‌ 
हु जीवित रहते हैं। पञ्चदशी में 
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अथाऽत्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्‌ । 
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिजेंगों ॥ 
एषोऽस्य परमानग्दो योऽखण्डेकरसात्मकः । 


ग्रन्याति भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥ 
(पञ्चदशी १५, १-२) 


विषय-सुख ब्रह्मानग्द का अंश-रूप और द्वार-स्वरूप है ऐसा 
श्रति का भी सिद्धान्त है। परमात्मा जो शुद्ध आनन्द है सो अखण्ड 
आर एक-रस है । जीव उसी नन्द के अंशमात्र को भोग 
करता है। अद्वेत-ब्रह्मसिद्धि में इस श्रौत सिद्धान्त को ही स्पष्ट 
करते हुए लिखा गया है कि 
विषयसुखमपि स्वरूपसुखान्नातिरिच्यते, fanaat सत्या" 
मन्तर्मुखे मनसि स्वरूप-सुखस्येव प्रतिबिम्बनात्‌, स्वाभिमुखे 
दर्पणे मुख-प्रतिबिस्बवत्‌ ॥ 
(अद्वेत-ब्रह्मसिद्धि, चतुर्थ मुद्गर-प्रहार, सुषुप्ति प्रकरण) 


विषय-सुख स्वरूप-सुख के अतिरिक्त नहीं है । विषय-भोग 
के समय भ्रन्तर्मुखीन चित्त में स्वरूप-सुख का ही प्रतिबिम्ब 
पड़ता / जैसा कि सामने रखे हुए दर्पण में अपने मुख का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है । 


T नर किसी विषय के सामने आने पर तन्मात्र और 
इन्द्रियो के द्वारा उस विषय में लिप्त होकर सुख-रूप में परिणत 
होता है। उ 

_ अब विचार करना चाहिए कि इस सुख का कारण क्या है! 
जगत्‌ में देखा जाता है कि जिस विषय मे चित्त एकाग्र होता है 
za से मनुष्य को आनन्द मिलता है । योगी को ध्यान में आनन्द 
कया मिलता है? उसका चित्त ध्येय-वस्तु में एकाग्र होता हैं 


इसलिए । कविको घा 
उसका चित्त प्रकृति Hi शोभा देखने से आनन्द क्यों होता हैं 


3 ता के रूप-सागर में ही जाता है 
H त मित्र के देखने से मित्र के चित्त से सान क्यों होता 
' दोनो चित्त एक ही सुर में बन्धे हुए होते हैं, इसलिए। 
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[ ६७] 


जिसका जिस वस्तु पर राग है उसका उसी में चित्त एकाग्र होने से 
उसी से आनन्द मिलता है। अब देखना चाहिए कि चित्त के 
एकाग्र होने से ग्रानन्द क्यों होता हे? किसी गुण या किसी भाव 
के अवलम्बन से जब चित्त एकाग्र होता है तो उस समय श्रन्यान्य 
इन्द्रियों का चाञ्चल्य नष्ट होकर उसी एक विषय में चित्तकी 
एक-रसता प्राप्त होती है और उस दशा में एकाग्र चित्त पर 
परमात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है । परमात्मा जब ग्रानन्दमय 
है तो उसके प्रतिबिम्ब में भी कुछ आनन्द है। जसे सूय्य में प्रकाश 
रहने से जल में प्रतिबिम्बित सूर्य्य में भी कुछ प्रकाश होता है । विषयी 
को विषय-भोग के समय वहा प्रतिबिम्बित सुख या छाया-सुल 
मिलता है। विषयी उसको ही भूल से 'यथार्थ आनन्द समझ 
कर प्रसन्न होता है और विषय में फंस जाता है। क्या विषय में. 
वास्तविक सुख है ? नहीं । सुख हुआ, चित्त एकाग्र ji इसलिए । 
सुख हुआ, एकाग्र चित्त पर परमात्मा का अड पड़ा 
इसलिए । ग्रतः सिद्धान्त यह निकला कि सब सुख के मूल में Ja 
ब्रह्मानन्द ही है। विषयी को विषय साक्षात कोई सुख i E 
सकता है, केवल चित्त को एकाग्र करने से प्रतिबिम्बित सु E 
का निमित्त बनता है । विषय के ग्रवलस्बन से चित्त ए 


होता है । एकाग्र चित्त में परमात्मा प्रतिबिम्बित होते हैं, z. 
प्रतिबिम्बित का हो है । यह प्रकृति के सम्बन्ध से छाया-सुख मात्र ह, 
साक्षात्‌ चिदानन्द नहीं है । (मिह 

यह बात ध्यान में रहे कि समस्त संसार की य 
गति, शान्ति और सुख के लिए है । संसार में जो WAA 
हे सबके मूल में सुखेच्छा हो विद्यमान है । छार क 


(७, २२, १) में लिखा है कित 


यदा बै सुखं लभतेऽय करोति 
लब्ध्वा करोति । 


नाऽसुखं लब्ध्वा करोति, सुखमेव 


यें में प्रवृत्त 
सुख-प्राप्ति की इच्छा से ही जोव ताता के 
होता है । यह सुख वास्तव में ब्रह्मन दै ad विद्यमान है । 
व्यापक होने से समस्त जीवों में उस 
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भरर गरानन्द-सत्ता जीव को हरेक कार्य में प्रवृत्त 
पार में समस्त जीव रात-दिन उसी अन्तनिहित, 
निविकार, शादवत ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। 
परन्तु अविद्या के बश-वर्ती होने से जीव उस नित्यानन्द को, जिसके ( 
लिए उसके हृदय मैं प्रेरणा भरी हुई है, भूलकर छाया-सुखरूपी 
विषय-सख को ही नित्यानन्द समझ लेता है और उसी में JA 
जाता है । अज्ञान के कारण जीव को दोनों में भेद प्रतीत नहीं 
होता है। जिस प्रकार कस्तूरी-मृग अपने नाभि-स्थित कस्तूरी 
की गन्ध से उन्मत्त होकर जंगल में उसको ढूंढता रहता है। उसे 
मालम नहीं पड़ता है कि गन्ध उसके भीतर से भ्रा रही है, बाहर 
कहीं से नहीं। उसी प्रकार जीव माया के भूल-भूलेये में आकर 
नहीं समझ सकता कि वह आनन्द जिसके लिए वह नित्य घूम 
रहा है, उस आनन्द की स्थिति भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं 
है। इस प्रकार से भीतर के नित्यानन्द को भूल.कर जीव बाहर 
उस प्रेम के लिए भटकता रहता है और विषय में उस नित्यानन्द 
को अन्वेषण करता है। परन्तु जो सुख असल में है वह छाया में 
कैसे आ सकता है? इस प्रकार वास्तविकता तो यह है कि जीव 
के हृदय की वासना, भोतर की प्रेरणा, ब्रह्मानन्द से लिए है 
जबकि उसको मिलने वाला विषय-सूख, चञ्चला प्रकृति के साथ 
सम्बन्ध होने के कारण, ग्रनित्य है। ब्रह्मानन्द में निरवच्छित्त 
सुख होता है ग्रोर विषय-सुख में त्रिगुणमयो प्रकृति का सम्बन्ध 
रहने से दुःख से मिला हुआ सुख होता है । अतः यह बात ध्यान में 
रखती चाहिए कि जो मनुष्य वेषयिक सुख की ओर से चित्त को 


हटाकर परमात्मा के सान्निध्य की प्राप्ति के लिये जो कुछ पुरुषार्थ 


करता है उसी का नाम उपासना = , 3) 
में लिखा है कि है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (६, 5 


स यथा शकुनि: सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं faens 


तनमलळ्या बन्धनमेदोपश्चयत एवभेव खलु सौम्य तन्मनो विश दिर 
MT प्राणमेवोपश्चयते, प्राणबन्धनं हि सौ 
र ॥ | 
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जिस प्रकार व्याध के हाथ में सुत के द्वारा बन्धा हुआ पक्षौ 
इधर-उधर उड़ जाने के लिए चेष्टा करने पर भी जब असमर्थ 
हो जाता है तो बन्धन के स्थान में ही ग्राकर बेठ जाता है, उसी 
प्रकार जीव माया के द्वारा रचे हुए'भ्रम-जाल में फंसकर ग्रन्तरात्मा 
के साथ जो प्रेम की डोरी वनधी हुई है उसको तोड़ने के लिए 
प्रयत्न करता है, परन्तु जब समस्त इन्द्रियों के विषय में ग्रन्वेषणं 
करने पर भी उसे कहीं शान्ति प्राप्त नहीं होती है, तो ग्रन्त में 
समस्त प्रेम और आनन्द के मूल परमात्मा की ही शरण में जाकर 
उपासना के द्वारा शान्ति प्राप्त करता है। 


अब नीचे इसी उपासना या साधना का संक्षिप्त विज्ञान 
कहा जा रहा है-- जळ 
परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, यथा-- ब्रह्म, ईश श्रौर विराटू l 
श्रुति में लिखा है कि-- T 
सोड्यसात्मा चतुष्पात्‌। (मां० उप० २) 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 
(To १०,६०,३) 


श्रलङ्कार-छूप से परमात्मा के चार पाद हैं । उनमें से एक 
पाद में सृष्टि होती है और तीन पाद सृष्टि के बाहर हैं। परमात्मा 
के जिस भाव में सृष्टि नहीं है, उसके साथ माया (च्प़रकृति) का. 
कोई सम्बन्ध नहीं है। एवं जो भाव से अतीत, अव्यक्त और 
ग्रवाङ्मनस-गोचर” है, उसको 'ब्रह्म-भाव या HATA ब्रह्म कहा 


जाता है । | 
-प्रकृत) का 
परमात्मा के जिस भाव के py मा द 


सम्बन्ध है अर्थात्‌ जिस भाव में उसी 
लत द थर्थात जिस मा 
१. म्र्थात्‌ जो वाणी के द्वारा कहने में नहीं भाता झौर जो मन जा जाता ओर जो मन के 
सद्धल्प-विकल्प का विषय नहीं है । v 
दे 3 ब्रज a ॥ 
२. द्रष्टव्य gjo उप० ४, २३: तर्दक्षत बहु स्याम्‌. T 


r, 


सं ७ यो o— १ २ 
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भाया संसार के सृष्टि, स्थिति रौर प्रलय को करती है, प्रकृति के 

साथ सम्बन्ध-युक्त उस भाव को “ईश्वर” कहा जाता है। 

परमात्मा का तीसरा भाव 'बिराट्‌' है। ग्रनन्त-कोटि ब्रह्माण्डमय 

जो उसका सर्व-व्यापी शरीर है उसे 'विराट्‌ कहते हैं । श्वेताश्वेत- 
रोपनिषद्‌ में कहा गया है-- 

सरवतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो५क्षिशिरोमुखम्‌ । 

(रवे० उप० ३, १६) 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 

(इवे० उप० ३, ३) 

उस परमात्मा के पाणि, पाद, उसके चक्षु, सिर या मु 

सवंत्र हैं । समस्त विशव उसका ही रूप हैं, इत्यादि । यह्‌ सब विराट्‌ 

स्वरूप का वर्णन है। 


मनुस्मृति में भगवान्‌ मनु का कथन है-- 


द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | 
qaa नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 
(मनु० १,३२ 
' उस प्रभु ने अपने जगत्‌-रूपी शरीर के दो भाग किये 
रदध॑-भाग से पुरुष पैदा हुआ और दूसरे अद्धं-भाग से स्त्री उत्पल 
हुई । उस स्त्री में विराट्‌ (सारे जगत्‌ को एक पुरुष के रूपक 
उत्पन्न किया । 
यहाँ सब जगत्‌ को एक पुरुष माना है। जिसमें aa 
स्त्रीपने का और अद्ध पुरुषपने का है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष रौर 
पृथिवी श्रादि लोक इत्यादि सबमें सत्री-भाव और पुरुष-भाव है । 
सेषा दशाक्षरा विराट्‌ । (शण्ब्रा० ११, १५२४) 
च्यूनाठा इमा: प्रजा: प्रजायन्ते । 


(श०ब्रा० ११, E 
इस 


होती है। भौत सिद्धान्त के अनुसार न्यून विराट्‌ से ही र 
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पुरुष का पुरुष के साथ संयोग होने से, इसी प्रकार स्त्री का स्त्री 
के साथ संयोग होने से कभी सृष्टि सम्भव नहीं । पुरुष-स्त्री के परस्पर 
समन्वय से ही सृष्टि होती है । स्त्री सौम्या होने से भोग्य है । पुरुष 
आग्नेय होने से भोक्ता है । अतएव वह स्त्री से प्रबल है। स्त्री पुरुष को 
अपेक्षा न्यून है । इस न्यून सम्बन्ध से ही प्रजोत्पत्ति होती है । उधर 
हमारे विराट्‌ में भी 'त्रयी ब्रह्म' आग्नेय होने से भोक्ता है । T 
सौम्य होने से भोग्य है । 'ब्रह्म' प्राण है । 'सुब्रह्म रयि है । md- 
पनिषद्‌ (१, ४-१६) में 'रयि' और प्राण' शब्दों से ही ` दोनों का 
व्यवहार किया गया है'। कहना यही है कि दशाक्षर पूर्ण" विराट्‌ 
से सृष्टि नहीं होती, नव अक्षर के “न्यून? विराट्‌ से ही सृष्टि होती 
है। यथा-- 


न वा एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ । 
(ऐतरेय ब्राह्मण १,६) 


इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार एक अक्षर कम हो जानें पर 
भी विराट्‌ छन्द का विराट्पना श्रक्षत रहता है । 


उपनिषद्‌ में कहा गया है कि सबसे पहले 'असत्‌ (नकु 


हीं न्यवाद ठीक नहीं है! 
नहीं) था" । इस कथन का ग्रमिप्राय शून्यवाद मानना र्ह 


यहाँ 'प्रसद' का श्र्थ 'बिन्दु' लेना उचित है। बिन्दु का अर्थे शून्य 
नहीं है, अपितु पूर्ण है । अस्तु । 
पों ट 
परमात्मा के इन तीनों स्वरू WA कष की 
की उपासना के लिए शास्त्र में सा के 9 2 bi 
से चार योग बताये गये हैं। यथा-- (१) ) गलामा प्रकार, विधि 
१. प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत । ल हता तपस्तप्त्वा स ० 
मुत्पादयत राय च प्रारं चेत्येतो मे बहुधा प्रजाः र 
२. waq वा इवमग्न झासीत्‌ । (ĝo उप० २३ है 
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आदि के विषय में आगे सम्पूर्ण-योग के साधन-प्रकरण में बतलाया 
जायगा । 


चित्त और उसको एकाग्रता 


योग द्वारा जिस चित्त की एकाग्रता में ब्रह्मानन्द की प्राप्त 
होती है उसके विषय ,में प्रथम ज्ञातः करना चाहिये कि चित्त 
क्या है? चित्त का अर्थ ग्रन्तःकरण है और वह मनस्तत्व-रूप है'। 
afat उसकी तरज़-रूप हैं अर्थात्‌ विषय के सम्बन्ध से चित्त का 
जो परिणाम होता है उसी को 'वृत्ति' कहते हैं' । ये चित्त की वृत्तियाँ 
पाँच हैं। यथा-- 


प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति | ये ही पाँच 
१, किसी क्रिया ग्रथवा कार्य को सम्पन्न करने के लिए जिन 


ia आवश्यकता पड़ती है उनको 'साधन' कहते हैं । ऐसे साधनों 
में से जिसकी क्रिया से फल की साक्षात्‌ सिद्धि हो जाती है उसे 'करणं 
कहते है । जैसे फल को काटने की क्रिया में चाकू करण (Instrumental) है। 
यद्यपि सांख्य-शास्त्र में पुरुष (=m) के १३ करण हैं। पाँच mafa 
भर पाँच कर्मेन्द्रियों को 'बाह्या' करण कहते हैं जवकि बुद्धि, भहद्धार भोर 
मन इन तीनों को 'भप्रन्तःकरण' कहते हैं। वेदान्तशास्त्र में “चित्त के नाम 
से परन्तःकरणा का एक चोथा वयव भी माना है। पतञ्जलि के योगशा 
में चित्त शब्द से बुद्धि का अभिप्राय लिया गया है क्योंकि अन्तःकरण के मग 
आदि तीन या चार भ्रवयवों में बुद्धि ही प्रधान है क्योंकि पुरुष का साक्षात्‌ 
रूप से सम्बन्ध चित्त (><वुद्धि) की वृत्तियों के साथ है! --सम्पावरः 

२. यहाँ वृत्ति शब्द ज्ञान का वाचक है। यह ज्ञान चित्त (afa) 
का परिणाम हो होता है। जैसे एक ही स्वणं-पिण्ड कुण्डल, कडा, गदी 


आदि नाना प्राकारों को धारण करता 
तौ पदाथे 
का परिणाम कहे जाते यू 


हैं। वैसे ही चित्त-सत्त्व बाहरी या भीतरी 

नत में ग्राता है तो उन्हीं विषयों के प्राकारो को घारण कर लेता है! 

व कज भाने पर चित्त घटाकार में परिणत हो जाता है । 

को ज्ञान नही न जाती है। प्रकृति का विकार होने से चित्त जड़ है। भर 

अलति होता है। दुसरी भोर चेतन पुरुष चित्त की तरह कभी परिणा 
नहीं होता | फिर भी ग्रपरिणामी पुरुष घटादि चित्त-परिणाम- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
1 
R 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ९३] 


वत्तियाँ हैं' । ये वृत्तियाँ 'क्लिष्ट' और 'अक्लिष्ट' भेद से दो प्रकार 
कौ हैं। जिन वृत्तियों के उदय होने से पुरुष के भावी जन्म का 
आरम्भ होता है उनको क्लिष्ट ग्रौर जिनके उदय होने से भावी 
जन्म का उदय नहीं होता अर्थात्‌ जिनसे पुरुष मुकतावस्था को प्राप्त 
हो जाता है उनको अक्लिष्ट कहते Sil 


पाँच वृत्तियों की संक्षिप्त व्याख्या की जा रही है- 


(१) प्रमाण- चित्त ( च्चबुद्धि) को वह वृत्ति जिसके 
द्वारा किसी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान (प्रमा) प्राप्त हो उसको प्रमाण 
कहते हैं । 

ऐसे प्रमाण न्याय-शास्त्र में चार और योग-शास्त्र झौर सांख्य- 
शास्त्र में केवल तीन माने गये हैं । यथा-- 


१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. आगम वा शब्द । 


प्रत्यक्ष--जो इन्द्रियों से जाना जावे। अनुमान — जैसे 
धम को देखकर श्रग्नि जाना जावे । यह अनुमान तीन प्रकार 
S ii 


ज्ञानों वाला हो जाता है । जैसे मरकत-मरिण लाल न होने के क, 
जपा-कुसुम पर रखी जाने पर लाल दिखाई देती है। a 
सन्तिधि में होने से चित्त के ज्ञानरूप परिणाम प्रपरिणामी चेतन 
भलकते हैं। इस कारण पुरुष सदा तनियो र E pone 
प्रकार अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाता | जाग्रद की एक अभावात्मिका 
में चित्त-वृत्तियाँ चलती ही रहती हैं । सुषुप्ति भी ass होने के लिए यह 
चित्त-वृत्ति है। अतः पुरुष को भते स भाव) किया जाय। 
घनिवाय है कि इन चिततृत्तिया का निरोध (सया) कही 
जब ऐसा हो जाता है तो पुरुष की यह तुरी 


के 
म्मव है। चित्तवृत्तियों 
जाती दै । यह केवल समाधि-रूप YA झौर उसके 


न में परमात्मा 
सवंया निरुद्ध होने पर अपने रूप में मवात क झनिवाये है । 
परमानन्द की अनुभूति होती है अन्यथा नहीं --सम्पादकः 
परत्तु वे सभी वृत्तियाँ हत 


१. यद्यपि चित्त की वृत्तियाँ टन 
पाँचों प्रकारो में ही समा जाती दै! ' 
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का होता है। यथा-- () पूर्ववत्‌, (ii) शेषवत्‌, (iii) सामा. 
न्यतोदृष्ट। 'पुर्ववत्‌'- पूवं अर्थात्‌ कारण को देखकर कार्यं का 
ज्ञान, जैसे बादल को देखकर उसकी भावी वृष्टि का ज्ञान । दूसरा 
'शेषवत्‌' जहाँ कार्थं को देखकर कारण का ज्ञान । जेसेनदीकी 
बाढ़ को देखकर ऊपर पहाड़ पर हुई वर्षा के होने का ज्ञान, सृष्टि 
को देखकर उसके कर्ता ईश्वर का अनुमान और सुख-दुःख को 
देखकर पुण्य-पाप के ग्राचरण के होने का ज्ञान होना । तीसरा 
“सामान्यतोदृष्ट--जो न किसी का कारण हो, न किसी का कायं हो 
परन्तु सामान्य बात हो । जसे किसी को पहले एक स्थान में देखकर 
अब किसी अन्य स्थान पर उसको देखने से उसके चलने का 
ज्ञान होना । 


तीसरे प्रमाण का नाम 'भ्रागम' वा 'शब्द' है । आप्तोपदेशः 
शब्दः अर्थात्‌ सत्य-वक्ता (परोपकारी) का उपदेश ही शाब्द 


नामक प्रमाण है। वेदानुकूल सत्य और उसके प्रतिकूल असत्य 
जानना चाहिए। . à 


इन तीन प्रमाण-रूपी चित्त-वृत्तियों की तरंगे उठती रहती हैं। 

ब तथा आगे वणित की जाने वाली अन्य चित्त-वृत्तियाँ योग-साधन 

द शारा जब रुक जाती हैं तब चित्त के स्थिर होने से पने स्वरूप 
अवस्थित होने पर आत्मा का ईश्वर से मेल होता है । 


n विपर्यय-- उलटा ज्ञान जेसे रस्सी को साँप, सीपी 
सो त को सुख जानना । यह्‌ प्रमाण का ठीक उलटा है | 
स Za कहते हैं जो चार प्रकार की है। (१) झूठ को 
T 11 (२) अशुद्ध को शुद्ध मानना । (३) दुःख को 
यह उ न जड़ पाषाणादि को चैतन्य देव आदि माननाः। 

अविद्या पाँच क्लेशों AA एक क्लेश है?। अर्थात 
द TS १, १, vI पना ल 
५ T: २ नित्यश 
ख्यातिरविद्या । R चदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुलात्म- 
३. 
इनमें से हा पता, राग, हेष भोर प्रभिनिवेश ये पाँच RT हँ । 
चार क्लेशो की जननी है। (योग-सूत्र २, ३) 
— gaat: 
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जिसको क्लेश नें सताया है उसको ईश्वर का योग प्राप्त नहीं हो 
पाता ; इसके निरोध (रुक जाने) से ईश्वर की प्राप्ति-रूप योग 
होता है । 


(३) विकल्प-वृत्ति- विकल्प का ग्रथ विरुद्ध कल्पना 
करना । जैसे, आग से तपा हुआ गरम लोहा देखकर कहना 
कि लोहा जलाता है। वास्तव में तो लोहे में समाई aka 
ही जलाती है । बहुधा लोग कहते हैं कि काशी आ गया जबकि 
गाडी काशी के समीप चलकर श्रा पहुंची है। इसी प्रकार सूर्य 
निकला व डूबा। वास्तव में पृथिवी घूमती है। भूमि का जो 
भाग सूर्य्यं के सामने ग्रा जाता है वहाँ दिन का प्रकाश हो जाता 
है। वास्तव में न सूयं निकलता है, न डूबता है। जब भूमि g 
क्षे सामने थाती है तो सूर्य्यं का निकलना और सूयं के पीछे 
चली जाती है तो सूये का डूबना बोलते हैं। इसी प्रकार 'बाँझ का 
पृत्र' वा 'आ्ाकाश का पुष्प' यह भी कल्पित है । इनको भी विकल्प 
कहते हैं। यह विकल्प भी योग का बाधक है । इसके त्याग से 
योग होता है । 


(४) निद्रा-वृत्ति- जो-जो पदार्थ जाग्रत्‌ और स्वप्न में 
मनुष्य को दिखाई देते थे, वे ग्रब नहीं दिखाई देते। ऐसी अवस्था 
का नाम निद्रा वा सुषुप्ति है। यह भी योग की वेरिणी है' । इसके 


रहते हुए ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है । 


जिसको स्मरण (याद) कहते है, मा 
जो'बात देखी वा सुनी वा अनुमान की हो । ल है जि jsi 
प्रकार का अनुभव किया हो उसका संस्कार WA 
जाता है । यह संस्कार स्थायी होता है और ब आ 
हुआ-जैसा पड़ा रहता है । जब कोई निमित्त उ 

१. यद्यपि गहरी निद्रा में जाग्रत प्र स्वप्न के T z go 
रहता है । परन्तु तब भी चित्त अभावात्मक वृत्ति बाला p E 
है कि योगसूत्रकार पतञ्जलि ने निद्रा को ss WANA 
कहा है (योग-सूत्र १, १०; गभावप्रत्यत्मालम्बता वृ 
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तब उस जगे हुए संस्कार से स्मरण हो जाता है। यह स्मृंति-ह्प 
वत्ति ईश्वर त करने के समय विध्नकारक होती है। 

इस प्रकार ये पाँचों वृत्तियाँ चित्त को तरङ्गित करती 
रहती हैं। चित्त स्थिर नहीं रह पाता । अतः ह समाधि 
की विरोधिनी होती हैं। समाधि के लिए इन्हें रोकना परम 
आवश्यक है । | 


वत्तियो के निरोध का उपाय 


उपयुक्त पाँच वृत्तियों के निरोध (रोकने) के दो उपाय हें । 
एक ग्रभ्यास दूसरा वैराग्य । जसा कि पातञ्जल योगशास्त्र .का 
वचन है-- « ककी हि 


अ्रभ्यास-वराग्याभ्यां तन्निरोधः। (योगसूत्र १,१२) ` 
अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध 


होता है। 


र अभ्यास-- किसी काम का, बारम्बार करना, जिसको 
सरक वा प्रेकिटस कहते हँ, उसे, भ्रभ्यास कहते हैं। यहाँ योगाङ्गों' 
'का अभ्यास वा साधन से तात्पये है । भ्र्थात्‌ 'नित्य-प्रति परमेश्वर 
के गुणों का ध्यान वा AR नाम का जाप वा वेदादि शास्त्रों 
का पठन-पाठन करना अभ्यास. कहलाता है। इसलिए जितना- 
जितना ग्रभ्यास (साधन) agta उतना ही जल्द योग सिद्ध होगा । 

१. योग के श्राठ अङ्ग 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, 
पर असम्प्रज्ञात समाधि 


जन —् 


ङ्ग वा. सावन ये है-- यम, नियम, आसत, 


AA कम होती जाती है वैसे-वंसे per 
की दीप्ति बढ़ | ती है वैसे सम्यक्‌ ज्ञात 
तात्पर्य SI जाती है जव तक कि विवेक- ज्ञान ब हो जाय! ' 
हैं तो दुसरी ग्रोर शि । से एक ओर चित्त के मल दुर हो जाते 
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२. वैराग्य राग से रहित होना। यह दूसरा साधन है. । 
अर्थात्‌ संसार के पदार्थों से राग (प्यार) घटाने से इश्वर से 
योग होता है । क्योंकि मनुष्य का मन एक ही है, चाहे इसको 
माया से मिलाओ ar माया-पति परमात्मा से। यदि ईश्वर से 
योग चाहते हो तो संसार के रोगकारक विष-तुल्य विषय-भोग को 
त्याग दो । 


अभ्यास परिपक्व करने का उपाय 
पतञ्जलि मुनि का वचन है-- 


ईश्वर-प्रणिधानाद्वा । (योगसूत्र १, २३) 
अर्थात्‌ ईश्वर पर प्रणिधान (=विशेष प्रेम) से ही मन रुक 
जाता है, फिर ईश्वर में लग जाता है । 


वेराग्य की विशेष व्याख्या 


यह बात विशेष ध्यान में रखनी ग्रावश्यक है कि वेराग्य, के 
विना साधना में रुचि नहीं होती है । इसलिए इसके विषय में यहाँ 
पर विशेष व्याख्या की जा रही है- 
वैराग्य किसको कहते हैं, इसी विषय में योग-शासत में 
लिखा है— sy 
_विषय-वितष्णस्य वशीकार-संज्ञा वेराग्यम्‌ । 
दुष्टानुअविक-विषय वितृष्णस्य व त J 


दृष्ट अर्थात्‌ ऐहलौकिक कामिनी, काञ्चन भाहि विषय दशा 
भ्रानुश्रविक अर्थात्‌ पारलौकिक स्वर्गादि विषय इन pie 
संयोग होने पर भी, चित्त कीजो भोग-रहित वृत्ति है 
कहते हैं । | 

तात्पय्यं यह है कि कामिनी, नर आदि sis 
नाना प्रकार के विषयों तथा स्वगे कै ताना प लोकि SERA 
सं० यो०-- १३ 


गातच 
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सम्बन्ध अन्तःकरण के साथ होने पर विचारवान्‌ व्यक्ति के 
का जब उक्त विषयों की श्रोर भ्राकर्षण नहीं होता, तब विचारशोत 
व्यक्ति के अन्तःकरण की उस विषय-राग-रहित अवस्था को वैराग्र 
कहते हैं । 

शास्त्रकारो ने वेराग्य को चार भागों में विभक्त किया है। 
उही चार प्रकार की वराग्य-दशा को समझाने के लिए अन्तर, 
दृष्टि-सम्पन्न योगिराजो ने साधक के अन्तःकरण की चार zani 
का वर्णन किया है। वे चारों दशाएँ निम्न प्रकार की हैं-- 


१. यतमान-संज्ञा । २. व्यतिरेक-संज्ञा । 
३. एकेन्द्रिय-संज्ञा । ४, वशोकार-संज्ञा | 
१. यतमान-संज्ञा- इस जगत्‌ में सार क्या है और संसार 


क्या है? गुरु भर शास्त्र की सहायता से इसके जानने के लिए जो 
ll g 
यत्न है, चित्त की यही अवस्था "यतमान-संज्ञा? है । 


२. व्यत्रेक-संज्ञा- चित्त में जितने दोष पहले थे उनमें ऐ 
इसने नष्ट हो गये हैं और इतने बाकी हैं कं : 
को 'ब्यतिरेक-संज्ञा' कहते हैं । हैं। इस प्रकार के विवेचन 
रे. एकेत्रिय-संज्ञा-- विष-रूप विषयों में द: 3 
इन्द्रियों की ग्रप्रवत्ति होने पर भी अन्त वषय ४ दुःख के ज्ञान 
7 करण में -तुष्णा की 
स्थिति रहती है उसे ही एकेन्द्रिय-संज्ञा' कहते n 907 


तृष्णा जो स अन्त में ग्रन्तःकरण से भी विषयः 
विषय सामने पत होने fa की जो भ्रवस्था होती है कि जिसमें 
'वशीकार-संशा' कहते ह । र भी उनमें उत्सुकता नहीं रहती, उसे ही 


एज्यपाद महषियो १ 3 री 
की हैं'। बुनाई ने वैराग्य के चार भेदों की चार संज्ञा 


आर ` ` ३. देखिए पात्य E 
rA वहाँ संवेग शब्द का शून १, २ १; २२ भ्रोर उन पर व्यास” 
भरं वैराग्य किया है। त हू है। वाचस्पति मिश्र ने इस संवेग की 
दी यहाँ उपर्युक्त चार संज्ञाऐ कहीं हँ । 

--सम्पावर्क 
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(१) मुढु वैराग्य (२) मध्य Fara 
(३) aama वेराग्य (४) पर-वैराग्य 

१. मृदु-बेराग्य-- जब विवेकवान्‌ व्यक्ति के विवेक-युक्त 
्रन्तःकरण में ऐहलोकिक और पारलौकिक विषयों का दोष अनुभव 
में आने लगता है तब अन्तःकरण की उस वैराग्य-वृत्ति को gg- 
वैराग्य कहते हैँ। 

२. मध्य-वेराग्य- इसके भ्रनन्तर जब विवेक-भुमि भें 
अग्रसर साधक के अन्तःकरण में ऐहलौकिक और पारलौकिक 
विषयों के प्रति अरुचि होने लगती है, विवेकी उपासक की उस 
उन्नततर दशा का नाम “मध्य वेराग्य' है । 


३. श्रधिसात्र-वेराग्य-- वैराग्य की तीसरी ग्रवस्था वह 
कहाती है जब विषय-भोग में विवेकी को प्रत्यक्ष दुःख प्रतीत 
हीने लगे । दुःखदायी पदार्थों में चित्त की ग्रासक्ति होना असम्भव 
है, प्रतः विषयों का दुःखदायी भाव जब साधक के अन्तःकरण में 
प्रतिष्ठित हो जाता है जिससे विषय का स्वतः ही सम्बन्धःत्याग हो 
जाता है, वेराग्य की उस उन्नततम अवस्था का नाम 'श्रधिमात्र- 
वैराग्य है । 

४. पर-वेराग्य- इस दशा झैँ स्थूल इन्द्रियों के द्वारा विषय 
में अनासक्ति रहने पर भी अन्तःकरण में विषय का सूर्म संहर 
रह जाता है और जब योग-युबत साधक का अन्तःकरण एक-बारगी 
ही ऐहलौकिक पारलौकिक विषय-मात्र से संस्कार-शून्य होकर 
मुख फेर लेता है, अन्तःकरण की उस सर्वेश्रेष्ठ अवस्था का नाम 
पर-वेराग्य है । 

पूर्व-कथित अन्तःकरण की 
प्रकार के वैराग्यों का समन्वय करने | 
निष्पन्न होता है वह इस प्रकार हैः AI à 


9. T a 7 का 
(१) यतमान-संज्ञा से मूर 
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(२) व्यतिरेक-संज्ञा से मध्य-वेराग्य का सम्बन्ध बनता BI 


(३) एकेन्द्रिय-संज्ञा से अधिमात्र-वैराग्य का सम्बन्ध 
स्थापित होता है । 


(४) . वशीकार-संज्ञा से पर-वेराग्य का सम्बन्ध स्थापित 
होता है । 


o साधन-पथ में वैरागय का प्रयोजन क्या है? क्या साधक 
वराग्य के भी विना आध्यात्मिक राज्य में अग्रसर हो सकता है? 
इन प्रश्‍नों के उत्तर में मुण्डकोपनिषद्‌ (१,२, १२) में लिखा है-- 


परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो 
नि्वंदमायान्तास्त्यक्तः कृतेन । 

` तद्‌-विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः धोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 


शर्थ - ब्रह्म-विद्या का अधिकारी कमे से प्राप्त का 

होने वाले लोकों वा 

का की परीक्षा करके वैराग्य (निर्वेद) को प्राप्त होवे, 

yA ससार में कोई भी ग्रथ, जो कर्म के फल-स्वरूप ही 
रणी है, नित्य नहीं है । तब कर्म से क्या प्रयोजन है ! 
ने रतत जिज्ञासा y या ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
समिधा हाथ में ` - 

परायण आाचायं की सेवा में स लेकर वेद-ज्ञाता ब्रह्म 


भावार्थ --उपनिषद भें : में 
कहा गया है कि क मै इस इलोक से qa इलोक (१,२,११ ) मै 


किया जाता 

शब्द से निर्देश ya T (१, २, १ २) में अधिकारी को "ब्राह्मण 
वर्ण-परक नहीं है किन पा है । सो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द 
हो और जो उसके लि 3 अह्म-विद्या भें जिसका स्वाभाविक अनुराग 
ब्राह्मण शब्द का वाच्या YA का त्याग कर सक्ने वही यहाँ पर 
वह भह की उत्कट जिज्ञासा 'जिसको 
परीक्षा करे अर्थात कम के (ताका सोकों ( =भोगों) की | 

गाना प्रकार के मनुष्य, पर्छु | 
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पक्षी, कृमि, कीट और वृक्षादि योनियाँ प्राप्त होती हैं भ्रौर 
उनके निमित्त से जो-जो गभे की यातनायें, जन्म-मरण के त्रास, 
शत्रु और रोगादि के आक्रमण, लोभ, मोह, भय, शोक और द्वेष से 
उत्पन्न नाना प्रकार के शारीरिक एवं मानस ताप सहने पडते हैं; 
इन सबका परिणाम तत्त्व-दृष्टि से देखकर श्रौर यह समझकर कि-- 
दुःखमेव सर्व विवेकिनः'--संसार से विरक्त हो जावे और भ्रपने मन 
में यह सोचे कि जब कमे ही अनित्य है तो उसका फल नित्य केसे हो 
सकता है-- न DAA: YA प्राप्यते । 


कमं से उपरत होकर जिज्ञासु का जो कत्तव्य है अब उसको 
कहते हैँ 
` इस प्रकार संसार की ्रसारता और कर्मों की ग्रनित्यता 
को ज्ञान-दृष्टि से देखता हुआ जिज्ञासु निविषय हो जावे, तब 
वह उस नित्य वस्तु को यथार्थं रूप से जानने के लिए नम्नता- 
qim ऐसे ग्राचाय की शरण में जावे जो बहु-श्रुत और ब्रह्म -निष्ठ 
हो। केवल अपनी तुच्छ बुद्धि के भरोसे पर कुतक भौर हेत्वा- 
भास का ही शाक्य न लेवे (जेसा कि आजकल के प्रायः नवः 
शिक्षितों में देखा जाता है) । गणित और भूगोल आदि साधारण 
विषयों को जानने के लिए तो, एक नहीं, अनेक आाचायों के शिक्षण 
WAA त मड क 


१. योगसूत्र २,१५ : परिरणाम-ताप-संस्कार-दुःखर्गुर-वृत्तिविरोधाच्च 


दुःखमेव सवं विवेकिनः । भ्रर्थात्‌ सुख-दुःख की mpm m 
पुरुष को ऐहलौकिक झर पारलौकिक सुख भी दुःख ही । 
; Logical argument) Ñ पाँच गुण 


२. तकंशास्त्र के अनुसार हेतु ( हु रहे । (२) ष्टा में भी 


होने प्रावश्यक हैं-- साध्य-स्थल पर के 
RI (३) Ja 1t Pee में नही वा. त 
विषय का किसी बलवत्तर प्रमाण से बाधनं नही! z न पाया जाय। 
वात को सिद्ध करने वाला उतना ही बलवान्‌ कोई हा वह हेतु का दोष 
हेतु भें इन पांच गुणों में से कोई भी न पाया क हक 
होता है । ऐसे हेतु को हेतु न कहकर 'हेत्यामात TE सम्पादकः 
हेत्वाभास से यथार्थ ज्ञान नहीं होता । 
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की अपेक्षा रखते हैं और चिर-काल तक उनका अभ्यास एवं 
परिशीलन करते हैं परन्तु श्रसाधारण ग्रौर सबसे गहन ब्रह्म-विद्या को 
विना सद्‌-ग्रु के और विना अ्रभ्यास के केवल स्व-कल्पित तकं और 
हेतुओं में ही अपने ग्रापको महाविद्वान्‌ मान बैठते हैं । समित्पाणि 
होकर गुरु के पास जाना पूर्व-काल में शिष्यों को परिपाटी थी जिससे 
उनको नम्रता और जिज्ञासा दोनों सूचित होती थी । श्रीभगवान 
agua ने लिखा है-- 


वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्योपजायते । 
तस्मिन्नेवाथेवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः ॥ 


तीव्र वेराग्य और मुमुक्षुता के होनें से ही शम, दम ग्रादि. 
साधन फलवान्‌ होते हें । शास्त्र में लिखा है कि जिस प्रकार पक्षी में 
उड्ने की शक्ति रहने पर भी विना दोनों पंखो की सहायता के 
वह उड नहीं सकता । उसी प्रकार साधन-श्रभ्यास द्वारा मुक्ति- 
T की प्राप्ति की सम्मावना होने परभी वैराग्य-युक्त साधन 
WA को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता । इसमें 
बा A हगि साधन के अभ्यास द्वारा साधक शानो-शने: 
जग (गात्मक वृत्तियों का निरोध करके मुक्ति- 
WA च सकता है। परन्तु अनादि-काल से सम्बन्ध-युक्त 
(सिता जब तक छिन्न न हो जायें तब तक भ्रस्तःकरण में 
भव है। वेराग्य-प्रभ्यास द्वारा 
सा 
de गा विषय-वासना की रज्ज को शिथिल 
मो र हे वर उतना ही मुक्ति-पथ द्वारा केवल्य-भूमि की 
न S । वैराग्य के अभ्यास द्वारा मुमुक्षु साधक का 
अभ्यास द्वारा साधक के ल भो धा 
का उदय ब्रह्मस्थ-भाव रूपी मुक्ति-पद 
nr LI । यही वैराग्य से संयुक्त 20 का 
क्षण-भंगुर सांसारिक विषयों में पा हारा ही प्रारम्भ-अवस्था में 
अन्तःकरण साघन-रूपी सत्‌-पुरुषा Tar उत्पन्न होकर साधक का 
में तीव्र वै “पुरुषार्थ में लगा वस्था 
वैराग्य की सहायता से ही करता है। मध्य A 
भादि जेसी विभूतियो के पद से LR i ve i 
आपको बचा सकता. है और 
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पोष दो अवस्थाओं में पर-वेराग्य की सहायता लेकर मुक्ति-ममि 
में दृढता-स्थापन कर सकता है'। इस कारण योग-मार्ग के 
आचायं-गण ने वेराग्य को सर्वोपरि आवश्यकता वर्णित की है। 
योगसाधन-विज्ञान के प्रधान प्रवत्तेक योगिराज महषि पतञ्जलि 
ने चित्त-वृत्तिनिरोध रूप मुक्ति-पद को प्राप्त करने के अर्थ 
राज्ञा की है कि-- 


अभ्यास-वैराग्याभ्याँ तन्निरोधः । (योगःसूत्र १,१२) 


O l वैराग्य भोर अभ्यास के अनुष्ठान से यहाँ योगास्यासी को तीन 
प्रवस्थाओ्रों का आरम्भ, मध्य और अन्त- इन शब्दों से उल्लेख किया 
गया है। वस्तुतः योगसूत्र (३,५१) के व्यास-भाष्य में वैराग्य-युक्त योगाभ्यास 
की दृष्टि से चार प्रकार के योगी कहे गये हैं-- प्रथमकल्पिक, मधुभूमिक, 
प्रज्ञा-ज्योति भौर भ्रतिक्रान्त-भावनीय। इनमें से अन्त के दो प्रकारों को एक 
मानकर यहाँ तीन भेद माने है । इनमें से प्रथमकल्पिक वह है जिसका 
पर-चित्तादिक-विषयक अतीन्द्रिय ज्ञान गभी प्रवृत्त होने लगा है । मधुः 
भूमिक वह है जिसको ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई है (द० योगसूत्र १, 
४८) ग्रौर भुत भौर इन्द्रियों को वश में करने का इच्छुक है। तीसरा 
प्रज्ञा-ज्योति नामक योगी वह है जिसमें मुत-जय (योगसूत्र ३, ४४) और 
इन्द्रिय-जय (३, ४७) प्राप्त की हैं और इसके फलस्वरूप परिचित्तादि 
का ज्ञान भी उसे प्राप्त है और झागे की विशोका से लेकर पर-वैराग्य पर्यन्त 
भूमियों पर विजय करने में लगा है । चतुर्थ योगी वह है जिसकी भ्रसंभ्रज्ञात 
समाधि सिद्ध हो गई है, ग्ब साधनीय कुछ नहीं है, केवल चित्त लय ही एकमात्र 
पुरुषार्थ बचा हुआ है क्योंकि विवेक-ख्याति के रूप में चित्त विद्यमान है । 
प्राकृतिक होने के कारण उससे भी विरक्त होकर उससे भी पृथक्‌ हा 
कैवल्य को प्राप्त करता है इन चार योगियों में से तृतीय भोर चतु 


कः दि विषयों से अतिक्रमण कर चुके 
Na: इन्द्रिय-जयी होने से सब प्रकार के q है। उत्कृष्ट स्थानों के 


हैं। ma: उन्हें सङ्ग-दोष का भय नह 
स्वामी महेन्द्र ना उन्हें लुमाकर पतित नहीं देव-गण अत T 
योगी तो सिद्धि की प्रारम्भिक स्थिति में ही हैँ । भप योगी ही योग को 
प्रलोभन का प्रश्‍न ही नहीं । केवल द्वितीय मे लोभ के चंगुल 
रिमा प्रादि माठ सिद्धिया पाने पर देवों के द्वारा दिये है इत प्रलोगनों 
में फेस सकते हैं । तब वै राग्य-वृत्ति ही उनका कवच हो --सस्पादकः 
को स्वरूप ब्यास-भाष्य (इ, ५१) में वय है । 
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अभ्यास और वैराग्य द्वारा चित्त-वृत्तियो का निरोध ३. 
करता है। योग-लक्ष्य-रूपी मुक्ति-पद की प्राप्ति न. तो केक 
अभ्यास द्वारा ही की जा सकती है और न केवल वैराग्य द्वारा 


लक्ष्य का साधन हो सकता है । यह .दोनों पुरुषार्थं ही कैवल्यपद ; 


की प्राप्ति के ग्रथं परस्पर सहायक हैं । 
गीता में भी कहा है-- 


भ्रभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । 

(गीता ६,३१) 

वैराग्य भ्रौर साधन के द्वारा ही मनोनिरोध-पूर्वंक झ्ात्म- 
साक्षात्कार होता है। जब तक अन्तःकरण में वैराग्य का उदय 
नहो तब तक उसकी दृष्टि बहिमूंखी ही रहती है और जब तक 
भन्तःकरण की दृष्टि बहिमुंखी रहती है, तब तक उसमें ज्ञान-छप 
प्रकाश होना ग्रसम्भव है। इस कारण जब पुणं वैराग्य का 
FR दै और अन्तःकरण अपना मुख बाहर की ओर हे 
र भीतर की ग्रोर देखने लगता है तभी उसको 


हो सकता है। 


साधन के विषय में ग्र © 
तै चाय-ग 
रागय का तारतम्य देखकर हो तनगाण को ऐसी सम्मति है कि 


चार रखे गए ह साधन-्रधिकार भी तारतम्य के अनुरूप 
अधिकारी को मस्त्र-योग सिद्धान्त के अनुसार मूदु-वैराग्य 
गौर ग्रधिमात्र वैराग्य मध्य वैराग्य के अधिकारी को हठ-योग 
पुन के अधिकारी को लय-योग का उपदेश 
राज-योग का अधिका RA प्रधिकारी ही qnie 
गण साधन की चारों या है। इस प्रकार से योगा 
1 सम्बन्ध वैराग्य की चारों | 
TIA स्वरूप का यही nga त हैं। साधन और वैराग्यं * 


थम ग्रवस्था में साधक की दृष्ट qafat | 
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के भोगो से हटने लगती है, एवं वेराग्य कुछ अपूर्व और शार्तिः 
दायक पदार्थ है ऐसा प्रतीत होने लगता है । इस अवस्था में 
साधक का चित्त एकान्त-सेवन, वैराग्य-सम्बन्धी एवं भ्रध्यात्म- 
भाव-सम्बन्धी ग्रन्थों के पाठ और साधु-महात्मा-गण के सङ्ग करने 
ai करता है। वैराग्य की दूसरी अवस्था में अपने 
के का अ्रन्तःकरण इन्द्रियों के सखों गों 
उपराम हो जाता है। तब साधक को यह र हा ह 
होने लगता है। इस अवस्था में साधक के चित्त की विकलता 
बढ जाती है और उसको ग्राहार-विहार आदि सब कार्य परिणाम 
में दुःखे-रूप ही प्रतीत होने लगते हैं। तब वह साधक एकान्तः 
वासी होकर सदा क्षण-भंगुर संसार के क्षण-भंगुर परिणाम को 
सोचा करता है। मौन रहना, ब्रह्मचर्य-धारण, कामिनी-सहवास 
में अरुचि, धन-संग्रह करने में अनिच्छा आदि वैराग्य-युक्त 
वृत्तियो की तीब्रता उसके अन्तःकरण में हो जाया करती है । 
तत्पश्चात्‌ वैराग्य की तृतीय अवस्था में ज्ञान की अधिकता से 
साधक के चित्त की विकलता न्यून हो जाती है एवं तब वह साधक 
सद्‌-वार्तालाप, सदुपदेश-कथन एवं सत्सङ्ग करने में सदा ही रत 
रहा करता हे । इस उन्नत भ्रवस्था में ज्ञान-दृष्टि द्वारा साधक 
भ्रंपने पुत्र, कलत्र, मित्र आदि परिजनों को परमस्वार्थ-परायण 
जानकर उनसे अपने श्रन्तःकरण को सम्पूर्ण-रूपेण राग-रहित 
करने में समर्थ हो जाता है। स्त्री-जनों को परम-दुःख और नरक 
को कारण समझकर उनके सङ्ग को विषवत्‌ अहितकोरी मान लिया 
करता है और धन को मोह और क्लेशोंका कारण समझकर 
उसके स्पशं करने में भी भ्रपनी हानि ही समझा करता है। 
अत: इस अवस्था में साधक को भ्रध्यात्म-राज्य का परम आनन्द 
प्राप्त होने लगता है। तदनन्तरं इस उत्तम वैराग्य के परिणाम- 
स्वरूप पर-वैराग्य पद की प्राप्ति हुआ करती है। यह पर-वराग्य 
वे राग्य-साधन की चतुर्थ अवस्था वैराग्य-भूमि की चरम-सीमा 
है। इस सर्वोत्तम वैराग्य के प्राप्त करते ही साधक का KUA 
पृर्ण-रूपेण ऐहलौकिक और पारलौकिक संब प्रकार के सुखों से 


Yo यो०-- १४ 
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मुंह फेर लिया करता है। तब उसकी अन्तर्‌-दृष्टि में सदा झात्म-पद 
की ही लगन लगी रहती है, एवं उसके समीप सब वैषयिक भोग. 
समूह पूर्ण-रूपेण लय को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसी कामना. 
तरज़ों से रहित, वैषयिक भोगों के नाशकारी स्वरूप परम. 
शान्ति और अद्वेतभाव-युक्त सर्वोत्तम वैराग्य के परिणाम-स्वरुप 
परम-भ्रानन्द-रूपी मुक्ति-पद का उदय हुआ करता है । इस 
संसार-भान-नाशकारी पर-वैराग्य से कैवल्य-रूपी मुक्ति-पद का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है । इस रीति के अनुसार प्रथम अवस्था से 
दवितीय अवस्था, द्वितीय श्रवस्था से तृतीय श्रवस्था और तृतीय 


भवस्था से इस चतुर्थ श्रवस्था में पहुँच कर साधक कैवल्य-भोगी 
हो जाता हे । 


वैराग्य की उत्पत्ति के प्रधान कारण और वैराग्य-दशा के 
है ऊपर वर्णन किए गए हैं। अब वैराग्य की उत्पत्ति का 
अतो रिक F Ja कह देना उचित है। जगद्धारक धमं की 
ग्रोर PT रहस्य यह है कि जड़ पदार्थ क्रमश: तमोगुण की 
Cl इण तमोगुण को प्राप्त करता हुआ लय को 
होता हुआ पूर्ण | चेतन पदार्थ सत्तव-गुण के राज्य में अग्रसर 
(=गुणातीत) होकर मुक्त NI प्राप्त करके अन्त में तत्त्वातीत 
ग्रप्डज और जरायु मुक्त हो जाता है । श्रत: उद्भिज्ज, स्वेदज, 
ज जीव अपनी तमोमयी दशा को उल्लङ्घन 


होने के कारण क्रमश, । की गति स्वभावतः परमात्मा की ओर 
स्वतः सिद्ध हे । सत्त्व. सतत्व-राज्य का अधिकार मिलता 
अतः उन्नत 2y का लक्षण शान्ति और ज्ञान है 
मिलना स्वत: सिद्ध a शान्ति-प्रद और ज्ञान-प्रद अधिका 
भ्रध्यात्म-राज्य में जैस 3. N: वह भाग्यवान ज्ञानी व्यर्वित 
यथा-क्रम मृदु-वेराग्य मध्य “असर होता जायगा वैसे-वेसे उसको 

` ज्य, अधिमात्र-वैराग्य और पर 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 37398 8३19० Gyaan Kosha 


वेराग्य की प्राप्ति होगी । फलतः मनुष्यत्व के उन्नत अधिकार 
में वेराग्य को उत्पत्ति होना स्वत: सिद्ध है। जिस मनुष्य ने विषयों 
की क्षण-भंगुरता का अनुभव नहीं किया है, जिस मनुष्य ने वेषयिक 
सुख की परिणाम-दुःखता को जान नहीं लिया है, जिस मनुष्य ने 
वेराग्य-वृत्ति की उत्कृष्टता का अनुभव नहीं किया है उस मनुष्य 
का अधिकार अभी रजस्तमोभूमि का ही है, ऐसा समझना योग्य है । 
त्रिकाल-दर्शी महषियों के विचारानुसार मूदु-वेराग्य, मध्य-वैराग्य 
आर अधिमात्र-वैराग्य की दशाएँ रजःसत्त्व-राज्य की पहिली, 
दूसरी और तीसरी कोटि की हैं ग्रौर केवल पर-वैराग्य की भ्रवस्था 
सर्वोत्तम और शुद्ध सत्त्व-गुण की है, इसमें सन्देह नहीं । यही संक्षेप 
से वणित वैराग्य का स्वरूप है। 
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पञ्चम विवेक 


सम्पुण-योग की साधन-विधि 


सम्यक्‌ YA: सम्पूर्ण: ईश्वरः, तेन योग: सम्पुणं-योगः । 


अर्थात्‌ भ्रच्छी तरह से पूर्ण परमात्मा है, उस सम्पूण से 
मिलना ही सम्पूर्ण-योग है । उस सम्पूर्ण से मिलने की सरल 


साधन-विधि प्रथम बतलाता हूँ । विशेष-विधि का वर्णन इसके 
आगे होगा । 


सरल-साधन 


चित्त को एकाग्रता के पश्चात जङ्गल में के 
जि अथवा पर्वतीय स्थान पर अथवा पर गुहे ब 
त षा के स्थान वाले बन्द कमरे में एकाग्र और 
रस भा Ya चारों ओर के प्राकृतिक पदार्थों पर दृष्टिपात 
(विचार) कत शौर दूर लोक-लोकान्तरों का चिन्तन 
YA हुए, समग्र विश्व mai ब्रह्माण्ड का चित्र 

नि क हुए निश्चय करना चाहिए 
गति देने पाती) चन, सूर्य आदि अनन्त लोकों के पदार्थों को 
शरीर को I ab शक्तिमान्‌ चेतन है । जैसा कि श्रपने 

सारे विश्व का or नाला स्वामी मैं आत्मा हूँ वेसे ही वह इस 
परमात्मा है। यह भेर जाला विश्व-पति, विश्वात्मा, अन्तर्यामी 
का किञ्चित्‌ ग्रे है । l छोटा सा शरीर इस विश्व (ब्रह्माण्ड) 
विचार कर पने शर {पक्‌ हु-सवंथा पृथक्‌ हूँ । (ऐसा 


AT: इस शरीर ag तथा भीतर से ढीला करके) 
इस विश्व के स्वामी विश्व-पति, विश्वात्मा के य 


[ १०८ ] 
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$ अनन्त आत्मा के अन्दर अपने आत्मा को समाविष्ट करता 
हु-तन्मयता से इसके अन्दर निमग्न होता हू” | ऐसी भावना 
आर श्रान्तरिक यत्न का अभ्यास करो । इस अभ्यास में स्वतः 
ही जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं का अनुभव 
होगा । जाग्रत्‌ अवस्था में सर्वे काम-सुखों, स्वप्न अवस्था में 
दिव्य-सुखों, सुषुप्तावस्था में आनन्दमय सुखों और तुरीयावस्था 
में ्रमृत-कल्प सुखों को स्वात्मा से प्राप्त करके अन्त में अमृतमय, 
सच्चिदानन्द-स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, केवल, निरञ्जन, 
शान्त, विश्वात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर के अन्दर स्थिर-शान्ति प्राप्तः 
कर स्वात्मा निमग्न हो जाता है। 


उपर्युक्त उपाय ब्रह्यानन्द-प्राप्ति तथा केवल आत्मोद्धार 
के लिए ही है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए अब आगे विस्तृत 
साधन का वर्णन किया जा रहा है-- 


विस्तृत-साधन 


योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः ! 
ca- za हठोऽसौ राजयोगकः ॥ 
सन्त्र-योगो लयश्चव ह ह हह 


अनेक प्रकार के योगों में मुख्यतः योग के क्रिया-सिद्धांश चार 
भागों में विभक्त होते हैं। यथा-- 
(१) मन्त्र-योग 


(३) लय-योग 


(२) हृठ-योग 
(४) राज-योग 


[रा धीरे- 
मन्त्र-योग, हठ-योग भौर लय-योग रूपी खावा का चौर 
धीरे स्थूल से सूक्ष्म की भोर चित्त-वृ ति क स्वल्प पह 
अन्त में राजयोग-रूप साधन ढा UTE विलीन 
परमात्मा में अर्थात्‌ उसके गुणों mi में आ के बिचारा 
कियता है। चता ला मन्त्र-योग प्रथम साता zi 
पुसार मृदु (fia) वैराग्यवान्‌ कोम 
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अतः मन्त्र-योग के साधन-विषय में ही प्रथम विचार निम्न प्रकार 
किया जा रहा है-- 


(१) सन्त्रयोग अथवा जपयोग 


मन्त्रयोग के ग्राचाय्ये महषि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, वाल्मीकि, 
भृगु, बृहस्पति आदि मुनि-गण हैं । 


मन्त्रयोग का उद्देश्य - 
परमात्मा के मुख्य नाम 'ओ३म्‌' प्रथवा उससे सम्बन्ध रंखने 
वाली पङ्क्ति का उच्चारण करते-करते, किसी कार्य-विशेष को 


करते हुए भी, ध्यान में मग्न हो जाना मन्त्र-योग का उद्देश्य है। 
योगशास्त्र मे लिखा है- | प 


मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मास्मन्त्रः प्रकीतित: । 
जपात्‌ सिडिजंपात्‌ सिद्विजपात्‌ सिद्धिन संशय: ॥ 
अर्थात्‌ जो मनन करने से त्राण (- रक्षा) करे उसे मन्त्र 


कहते हैं। जप करते-करते साधक सिर र ai 
इष सेह ह है द्व को प्राप्त कर लेता है | इ 


सांसारिक विषयों 

का (तन विषयों से भन को हटाकर मन्त्र के अर्थ 
तथा न त रिक ईणा भोर उच्चारण में न बहुत शोधता 
पता हुआ मध्यम-वृत्ति' से जप करे। मन्त्र का 


के प्रयोग के विषय में समय Fe भ्रधिक समय में पढ़ता है। परन्तु 

ग्रन्थ का प्र दृष्टि से शास्त्रकारों ने मुख्यतः तीन भेद 
उसे 'बुत' पाठ या वत्ति स करते समय जो शीघ्र पाठ किया जाता है | 
मध्यमा वृत्ति प्रयुक्त होती है। नवकि वाणी का व्यवहार करते समय | 
जाता है । ऋग्वेद भर तिस्य NA विलम्बित वृत्ति का प्रयोग किया | 
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बार-बार आवत्तेन करने को जप कहते हैं। अत: इस मन्त्रः 

को जप-योग भी कहते हैं। वह तीन प्रकार का री है हु“ 
वाचिक, उपांशु और मानस । इन तीन जपों के ग्रतिरिक्त ग्रौर 
भो प्रकार बनाए जा सकते हैं जिसके विषय में आगे कहा 
जायगा । जप परस्पर मिला हुआ मौक्तिक-हार की तरह करे। 
मन्त्र जपने का स्थान शुद्ध, एकान्त और रमणीय होना चाहिए । 
मन्त्रयोग जिसका दूसरा नाम जपयोग भी है उसी जपयोग के साधन- 
विषय का स्पष्टीकरण अब किया जाता है। 


जप-योग में दो शब्द है-- जप और योग। जपेन योगः 
जप-योगः AA जप-रूप साधन द्वारा आत्मा का परमात्मा से 
मिलना जप-योग कहाता है। जिस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
उपासनायोग, बुद्धियोग, मनोयोग, चित्तयोग, अ्रहङ्कारयोग, प्राणा- 
पांनयोग हैं उसी प्रकार जपयोग भी है। जिस-जिस उपाय से 
चित्त का भ्रात्म-स्वरूप के साथ योग होता है उसको योग ही कहते 
हैं। उन्हीं में एक जपयोग है । 

जीव के बन्ध और मोक्ष की स्थिति उसके मन की चञ्चलता 
और स्थिरता पर निर्भर करती है । कहा भी है 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः | 
, चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते ॥ 

बन्ध झौर मोक्ष का वास्तविक 
कारण है। चित्त के चलाये संसार है शौर अचल कि का और अचल किये मोक्ष है । 
प्रयोगार्थं तु मध्यमा। 
सरिष्टा विलम्बिता ॥ 
Ratio) €: १२: १६ होता है । 
त्ति से किसी पाठ को ९ मिनट 


मनुष्य का मन ही उसके 
कारण है । चित्त के चलाये संसार 


अभ्यासार्थे दुता afa: 
शिष्याणामुपदेशार्थे f 
इन तीनों वृत्तियों का प्रनुपात ( 


अर्थात्‌ यदि ग्रन्थाम्यास करने के लिए AI i 
लगते हैं तो प्रयोग के समय वही पाठ मध्यमा बृत्ति से १२ मिनट लेगा ज 


मिनट लगेंगे | 
शिष्यों को उतने ही पाठ को विलम्बिता वृत्ति WA AA 
यहाँ जप-पाठ में मध्यम-वृत्ति का प्रयोग करने सम्पादक 
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जब मनुष्य का मन ग्रासुरी सम्पत्ति से युक्त होता है 
तब वह बन्धन का कारण है और जब वही मन देवी सम्पत्ति 
से युक्त होता है तब वह मोक्ष का कारण है'। पूर्वे वासना-बंल 
से चित्त चञ्चल होता है और वह चित्त आत्म-स्वरूप में इस 
विचित्र संसार को भासित करता है। यह चञ्चल चित्त हो 
संसार बनता है और द्रष्टा (जीवात्मा) उस दृश्य (जगत्‌) पर 
मोहित हो निज-स्वरूप भूल जाता है । तभी दुःखों को भोगता रहता 
है" । परन्तु जब चित्त आत्म-स्वरूप में स्थिर होकर निरुद्ध होता है तब 
उसे ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है और वह कृतार्थ होता है? । योग-साधन 
के जितने भी उपाय हैं उनमें प्रधान हेतु चित्त को स्थिरता ही है। 
वेदादि शास्त्रों में चित्त-स्थेयं के अनेक उपाय बताए गए हैं भ्रौर 

MOOV S 


देवी सम्पद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता n 
वहीं दैवी सम्पदा का स्वरूप. 


योग में ठ शुद्धि, ग्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान- 

सरलता, ग्रहिसा, सत्य क के दान, इन्द्रिय-दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, 

शान्ति, निन्दा-चु ती ' कश का न होना, कर्मफल का त्याग, मन की 

लज्जा, बु YA बु गा. बय. लोलुपता का अभाव, कोमलता, 

द्रोह का भ्रभाव, निरप्िमान- तेज, क्षमा, dd, बाहर-भीतर की शुदि, 
> भिमान--ये गुण दैवी सम्पदा को बताते š 


(गीता १६, १-३) 


इस आसुरी सम्पदा 
नरक में डालकर उसे नष्ट MKU WA आत्मा को तमोगुण-हपी 
लोभ। जव इन तीनों द. ले तीन दुर्गुण हैं-- काम, क्रोध और 
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उनके अनुसार अनुभवी महात्माश्रों ने अनेक साधन निर्माण 
किये a जप-योग भी ऐसा ही एक शास्त्रोक्त भर मुवि 
साधन है । 


वेदिक युग में जप-यज्ञ का स्वरूप स्वाध्याय' था। तैत्ति- 
रीयोपनिषद्‌ शिक्षावल्ली के ११६ अनुवाक के मन्त्र १ में लिखा है कि 
'स्वाध्यायान्सा प्र मदः? अर्थात्‌ स्वाध्याय के विषय में प्रमाद न करो । 
स्वाध्याय का अर्थ है वेद का अध्ययन । ग्राचार्य से वेदाध्ययन करके 
पीछे पारायण (सम्पुर्ण-रूप से पाठ करना--वेदमन्त्रो का जप 
करना) मुख्य तप था । बहुत काल तक ऐसा ही था | पीछे 
शाखा-प्रशाखाग्रों का बहुत विस्तार होने से अपनी शाखा का 
अध्ययन ही 'स्वाध्याय' कहा जाने लगा । तथापि स्वाध्यायः 
रूप जप-तप चलता ही रहा । इस विषय के पृथक्‌ ग्रन्थ थे। महषि 
शौनक का 'ऋग्विधान' ऐसा ही ग्रन्थ है। रामायण-काल में भी 
स्वाध्याय की यह परिपाटी थी। 'तपः:-स्वाध्याय-निरतम्‌” यह 
वचन वाल्मीकीय रामायण के आरम्भ में ही श्राया है । मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र वनवास करते हुए यजुर्वेद का स्वाध्याय 
करते थे, इस बात का स्पष्ट उल्लेख है । महाभारत के समय में 
भी यही परिपाटी थी। पर यहीं से भागे स्वाध्याय-खूप जप-तप 
उत्तरोत्तर घटता दिखाई देता है। इसके पश्चात्‌ बड़ा परिवर्तन 
हुआ है । यज्ञ-यागादि उठ गए, भक्ति-मार्ग बढ़ा और ऋषि- 
मुनियों को 'तीर्थ' न मानकर उनके स्थान पर नदी-तीर्थ-रूप क्षेत्री 


की कल्प देवों-माता-पिता, विद्वानों--कों पजा 
ल्पना हो.गई और चेतन KA य 


स्थान में कहिपत देव-मन्दिरों को पजा ब 
लगे । वेदिक मन्त्र पिछड़ गये, पौराणिक TTA आगे na 
शभर में इन्हीं का प्रचार हुआ । साध्य तो T रहा जो क 
पर बाह्य-साधन बदल गए। अब इस समय में वेदिक 
यञ्चो और वेद-मन्त्रों के स्थान में पौराणिक at z 
व-प्रतिमा, देवालय, तीर्थ-क्षेत्र और उनके बा bs 
नामादिकों के पाठ, पौराणिक मन्त्रं के जप थौर परवेज महात्मा 


सं ° यो 0. १ y 
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के नामःस्मरण ही प्रतिष्ठित हैं। यह केवल बाह्य-रूप में भेद है 
साध्य तो सदां से एक ही चला ग्राता है। 
े भगवान्‌ मनु जप-यज्ञ का माहात्म्य बतलाते हैं-- 


विधि-यज्ञाज्जप-यज्ञो विशिष्टो दशभिगुंणे:। 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 

“ ये पाक-यज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ-समन्विताः । 

स्वे ते जप-यज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
(Ago २, ८५, ८६) 
` अर्थ= दशेपौणंमास-रूप कर्म-यज्ञों की अपेक्षा जप-यज्ञ दस गुना 
श्रेष्ठ है और वही यदि दूसरों के श्रवण में न श्रावे ऐसा 
उपांशु-जप सौगुना और जिह्वा के न हिलने से. मानस-जप 
सहस्र-गुना श्रेष्ठ है॥ कर्म-यज्ञ (दशं-पौर्णेमास) के सहित जो 
चार पाक-यज्ञ (वश्वदेव, बलि-कर्म, नित्य-श्राद्ध श्रौर ग्रतिथिः 


भोजन) हैं- वे जप-यज्ञ के सोलहवे भाग को भी नहीं पाते 
अर्थात्‌ जप-यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है । 


जप्पेनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्याद्‌ मन्त्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
(मनु० २; ८७) 
५ नमग जप करने ही से सिद्धि को प्राप्त होता है ON 
'भोक्ष-पष्त होने के पीरो होता है ( 
मोक्ष-प्राप्त होने के योग्य होता है) भर वह भ्रन्य कुछ (याग आदि) 


' करे भ्रथ पै ५ 
शाप नहीं r करे वह 'सैत्र' (raia सप्रिय) कहा जाता है। 


ग aa 'का मन्त्र ; प्रणव और गायत्री 
AA देष पतञ्जलि ने अपने योग-सूत्रो में मन्त्र-सिद्धि माती है | 
पतञ्जलि रजक अथवा ऐकवर्ये की प्राप्ति को “सिद्धि कहते ह! | ; 
इनकी प्राप्त में पाच पक के में सिद्धियो के पाँच प्रकार बताए है न | 
भकार निमित्त होते हैं। वे सिद्धियाँ इस प्रकार हैं । f 
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और यह कहा है कि प्रणव (-"ओरंम्‌) के. जप से: परमात्मा का 
प्रकाश होता है। यथा-- 
तस्य वाचक: प्रणव: । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 
(योगसूत्र १, २७; २५). 


“ओ३म्‌' यह ईश्वर का मुख्य नाम है । ओम्‌ का जप करते : 
हुए परम-प्रेम से ईश्वर के चिन्तन का नाम !'प्रणिघान! है, ! इसो.को> 
भक्ति-विशेष तथा उपासना भी कहते हैं । 


इसके विषय में भाष्यकार वेदव्यास इस प्रकार कथन 
करते हैं कि-- 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌। 


स्वाध्याय-योग-सस्पत्त्या परमात्मा ' प्रकाशते ॥ 
(योगसुत्र १, २५; पर व्यास-भाष्य) 


र्थ स्वाध्याय--ओंका र-जफ के अनन्तर योग अर्थात्‌ समाधि का 
अभ्यास करे और समाधि के अनन्तर ओंकार का जप करे: 
क्योंकि ोंकार के जप तथा समाधि के अभ्यास से परमात्मा 
का प्रकाश होता है । 


पक टन्न 
= — पक्षी की भ्राकाश में गति : की. सिद्धि 
(१) जन्म-जात सिद्धि यथा pe 


जन्म-सिद्ध है । .उसी प्रकार महि कपिल आदि को ज्ञान 


जन्म-सिद्ध थी । ; g 
(२) औषधी से झरीर-सिद्धि- यथा पारद ' आदि की भस्म ` 
उपयोग-विशेष से शरीर के सामथ्यं-विदोष की प्राप्ति होती है | र. 
(३) मन्त्र-विद्षेष के जप से सिद्धि- ग्रोग-सुत्रकार का कथन है कि: 
स्वाध्याय से इष्ट-देव का साक्षात्कार होता हैन 
स्वाध्यायादिष्ट-देवता-संप्रयोगः (२, ४४) । WA 
(४) तपश्चरण à i a — यथा योगसूत्र २, ४२ wA afa. 
सिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः) काः कथन है कि की सिद्धि 
नष्ट,हो जाती है। उसके विताश हो जाने. 


भाष्त होती है । 
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भाव यह है कि जब योगी वैराग्य-सहित प्रणवोपासना= 
प्रणिधान करता है तब ईश्वर प्रसन्न होकर सद्धूल्प-मात्र से ही 
योगी (=उपासक) के सङ्कल्पों को पूर्णं कर देता है क्योंकि इश्वर 
सत्य-सङ्कूल्प और सवंशक्ति-सम्पन्न है। वह प्रणिधान से प्रसन्न 
होकर जव कृपा करता है तब उसकी कृपा से योगी का चित्त शान्त 
होकर समाधि में स्थित हो जाता है और समाधि का फल उसे 
ईरवर-कृपा से प्राप्त होता है । 


प्रश्‍न-- ईश्वर-प्रणिधान का फल क्या है ? 


उत्तर ततः प्रत्यक्‌-चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
(योग-सुत्र १, २९) 


पदार्थ-- (ततः) ईश्वर-प्रणिधान से (प्रत्यक्‌-चेतनाऽधिगमः) 
ख का साक्षात्कार (च) और (न्तरायाभावः) उसके साधन में 
होने वाले विध्नों की निवृत्ति (अपि) भी होती है । 


भाष्य ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ प्रणवोपासना से योगी 
Se को केवल समाधि का लाभ ही नहीं होता किन्तु योग 
दायो से मि सर्व-विष्नों की निवृत्ति होकर प्रकृति तथा प्राकृत 
है । "न परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार भी 


यहां क्रम इस प्रकार जानना चाहि 
त हुए कि प्रथम प्रणिधान 
a m योग के विध्नों की निवृत्ति होकर सम्प्रज्ञात 
उदय होता है ई और फिर प्रक्कति-पुरुष के विवेक का 
o धोता है भौर "पि स्वात्‌ वैराग्य होता है और फिर इसके 
पांचवी सिद्धि वह है जो समाधि सिद्ध होने पर उससे प्राप 


है। योग-दर्शन के 
सिद्धियाँ हो हैं। दतोय-याद में बाणित सभी सिद्धियाँ समाधिः 


यह्‌ मन्त्र न 
का ग्राविभावि क्त द पप एवं समाधि से चित्त में धर्म-विशेष 
साम्यं-विशेष-स्वरूप दिनि ह कै मलावरणा के हट जाने के कारे 
न सिदिया प्राप्त हो जाती हैं-- 
गजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु, क्षेत्रिकवत्‌) | 
सम्पा ' 
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[ ११७] 


ग्रनन्तर असम्प्रज्ञात समाधि होती है, तत्पश्चात्‌ परमात्मा का प्रकाश 
और उसके प्रकाश के अनन्तर केवल्य (=मोक्ष) का लाभ होता है। 


स्वाध्याय का फल देखिए, भगवान्‌ मनु क्या कहते हैं-- 


यः स्वाऽ्यायमधीतेऽब्द' विधिना नियतः शुचिः। 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु॥ 
(Ago २, १० ७) 


जो पुरुष एक वर्ष पर्यन्त विधि-युक्‍त नियम से पवित्र होकर 
स्वाध्याय पढ़ता है, उसके लिए वह (स्वाध्याय) दूध, दधि, घृत, 
मधु को वर्षाता है" । 


श्रोङ्कार के उच्चारण करने की विधि- 


प्राक्कूलान्‌ पर्युपासीनः पवित्रेश्‍चेव पावितः । 


प्राणायामेस्त्रिभिः पुतस्तत ध्रोड्कारमहति॥ 
(मनु० २, ७५) 


Taa दभो को बिछाकर उस पर बेठे और पवित्र-दर्भा से 
मार्जज कर पवित्र होकर, तीन बार प्राणायामों से पवित्र होवे, 


तभी श्रोङ्कार के उच्चारण करने योग्य होता है । 
शङ्कार और व्याहति-पूर्वक गायत्रीः के तीन पादों के जप 


22760 2 
१. मनु का यह कथन ऋग्वेद LIOR के निम्न मन्त्र पर 


ग्राघारित है-- 
पावमानीयों अध्येत्युषिभिः संभुतं रसम्‌ । 


मे रीर धदकम्‌ ॥ 
तस्मै सरस्वती ढुहे क्षौरं iT 

करता 
अर्थात्‌ पवित्रता प्रदान करने वाली ai का r Bae i 

है उसे ada परमात्मा ऋषियों द्वारा प्राप्तव्य MST i 
उदक प्राप्त कराता है । --सम्पादकः 
२. गायत्री-मन्त्र इस प्रकार हैः हर 

द á 

तत सवितुवरेण्यं भर्गो देव सिली 
a यो.नः अचोदयात्‌ ॥ गत बहु? के । ) 
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का फल और उसके त्याग की निन्दा की गई है-- 
प्रकार चाप्युकारं च मकार च प्रजापति: । 
वेदव्रयान्तिरदुहद्‌ भूर्भुवः स्वरितीति च ॥ 
(मनु० २, ७६) 
ब्रह्मा ने तीनों वेदों से अकार, उकार, मकार और भुर्भुवः 
स्वः ये तीन व्याहृतियाँ सार-रूप में ग्रहण की हैं । 


यह मन्त्र गायत्री छन्दः में हे जिसमें ८-८ अक्षरों (Syllables) के 
तीन पाद होते है । इस . छन्दः के आधार पर इसे 'गायत्री' कहते है । मन्त्रः 
में स्तुति का विषय 'देवता' कहाता है । इस मन्त्र का देवता 'सविता' है। 
अत; इस गायत्री-मन्त्र को 'सावित्री कहते है । गुरु (आचाये) अपने शिष्य 
बरह्मचारी) को वेदारम्म कराते से पुव व्रत-बन्ध (उपनयन) के: समय इस 
मन्त्र को ग्रहण कराता है । प्रत: इसे 'गुरु-मन्त्र' भी कहा जाता है । 

माध्यत्दिन यजुर्वेद ३६, ३ में उक्त गायत्री मन्त्र के पहले तीन महा- 
व्याहूतियो — pia: स्व:-- का प्रयोग हुआ है। उसी वेद के ४०, १७ में 
युक्त WA इस नाम का प्रयोग भी सबके आरम्भ में प्रयुक्त होता है। 
ही भोंकार, महाव्याहृतियों श्रौर त्रिपदा गायत्री का सम्मिलित पाठ 

स भर्गवः स्वः । तत्सवि० ) जप ग्रादि मे किया जाता है । 
(द्र० Ago २, ७६; ७७) | 

i i बह वात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए हि 
bep RRA =शो३म्‌) हो या गायत्री मन्त्र हो, उसका मानसिक जप 

भथ (Rae) की भावना (विचार) के 

साथ करना चाहिए । 

बेकार इसलिए katiy का आर्थ भच्छी 

गायत्री-मत्त्र का > तरह समझ लेना चाहिए । 
शब्द-मात्र से जप का उ... ई प्रच्छी तरह ग्राना वश्यक है | 
भ नहीं होगा । अतः प्रणव झौर गायत्री मल 


इस विषय में 


W 
AFA, इनदर, ही ये का ही. नाम है । यद्यपि परमात्मा को | 
परन्तु ये परमि परादि नाम भनेक अनय नामों से भी अभिहित किया जाता ॥ 
गाम तो केवल म्‌ wa पद्‌ के भी वाचक हैं परन्तु लो रे | 
५७७० ही वाचक है । योगसूत्रों के गाय 
[ _ सा का आपने Aa नाम के साथ 
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त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं-पादमदृदुहत्‌ । 
तदित्युचोस्याः सावित्याः परमेष्ठी प्रजापति: li 


एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृतिपुविकाम्‌ । 

सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन ' युज्यते ॥ 
सहञ्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्‌ त्रिकं हिज: । 
महतोऽप्येनसो मासात्वचेवाहिबिमुच्यते ॥ 


ही प्रेम-सम्बन्ध है जैसा सम्बन्ध पिता का अपने पुत्र के साथ । ग्रतः भक्त 
उपासक इसी परमात्मा के पुत्र-तुल्य प्रिय नाम का जप करते हैं। किञ्च, 
इस नाम में परमात्मा के अन्य सभी नाम समाविष्ट हँ । क्योंकि भ्र, उ भ्रौर 
म्‌ इन तीन वर्णों के मेल से 'म्रो३म्‌' नाम हुआ है। उसमें “श्र से विराट्‌, 
afa, विश्व आदि नामों का, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु तैजस झादि नामों 
का और मकार से ईदवर, आदित्य, प्राज्ञ ादि नामों का ग्रहण होता दै । 
अतः ऋषि-मुनि आदि इसी नाम से जप करते हैं । 


आगे तीन महाव्याहृतियों का अर्थ यह है 

q? प्राण का वाचक है। हमारे प्राण हमें सबसे प्यारे होते हैं 
परन्तु परमात्मा हमारे प्राणों का भी प्राण है । अपने प्राणों से भी प्यारा है । 
ग्रतः उपासक भक्त परमात्मा और उसकी आज्ञा के पालने के लिए भपने 
प्राणों को तुच्छ समभता है। "भू: नाम में यही भाव निहित है। मुक्त 
जनों,, मुक्ति के इच्छुक भक्तों तथा अपने सेवक धर्मात्माभो के दुःखों का 
विनाशक होने से परमातमा को “भुवः कहा है। सांसारिक और पारमाथिक 
सुख का दाता होने से उसे 'स्वः' कहा गया है । 


भागे गायत्री मन्त्र का ग्रर्थ — 
(देवस्य) ज्ञान-रूपी प्रकाश तथा मुक्ति-सुख को देने वाले (य) 
'सकल जगत्‌ के उत्पादक एवं प्रेरक परमात्मा के (तत्‌) उस airia 


(वरेण्यम्‌) सदा सवंथा सबके वरण-योग्य (भर्ग:) अविद्या म मलों न 
- कर देने वाले तेजःस्वरूप, का “हम (धीमहि) प्रेम-मक्ति से z a 
' ताकि; वह (नः धियः) हमारी बुद्धियों को (em) शुभ: 
“करता रहे । ` - सम्पादकः 
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एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 
ब्रृहा-क्षत्रिय-विड्-योनिगहेणाँ याति साधुषु ॥ 
्ोङ्कार-पुविकास्तित्रो महाव्याहृत योऽव्ययाः । 
त्रिपदा चेव सावित्री सिज्ञेयं ब्रह्मणो सुखस्‌ ॥ 
योऽधीतेऽहस्यहन्येतांस्त्रीण वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायु-भूतः ख-सुतिसान्‌ ॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 
क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यो जुहोति-यजति-क्रियाः । 
अक्षर दुष्कर-ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ 
(मनु० २, ७७-५४) 


र्थ प्रजापति (=ब्रह्म) ने तीन वेदों से “तत्सबितुः०” इस 


सावित्री ऋचा के एक-एक पाद को दृहा है। इस (MER 
रूप) YA भर निपाद-युबत रि तीनों नाह 
को पुर्व में लगाकर, वेद का जानने वाला दोनों सन्ध्याश्रों में 
जपता हुआा विप्र वेद पढ़ने के फल को प्राप्त होता है और इस 
जिक (अर्थात्‌ प्रणव, व्याहृति, त्रिपाद-यक्त गायत्री) को 
हा ग्राम केबाहर (नदी-तीर व श्चरण्य में) एक मास 
y महापाप से भो ऐसे छूट जाता है जैसे सर्प 
स्य ही जाता है । यह एक प्रायश्चित्त जावो! 
maba 7 से रहित झर सायं-प्रात: स्व-क्रिया (अग्ति 
पुरुष ia ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों में उत्पन्न 
५ निन्दा को ma है। श्रोद्धार से युवत तीन 

काम दावता तिभ और त्रिपदा गायत्री को बेद 
विहा । ( वेद के अध्ययन के पूर्व में पढी जाती है 
प्रतिदिन आल मा की भाप्तिका हेतु है) । जो पुरुष 
व्याहृति और गरहित होकर तीन वर्ष पर्यन्त A 
प्राप्त होता है, बाबत री जप करता है वह परबह को 
= ° "त्‌ (सवतन्तरचारो होकर) ख-मूर्तिमाद 
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(-शरीर-बन्धन से रहित) हो जाता है। ओउम्‌' यह एके 
अक्षर परब्रह्म का वाचक है और प्राणायाम बडा तप है 
और विहित क्रिया (यज्ञ, याग arfa) नाशवान्‌ हैं, परन्तु 
कठिन से जानने योग्य प्रजापति ब्रह्म का प्रतिपादक AMA 
अक्षर अविनाशी है ॥ 


प्रणव के बाद बड़े महत्त्व का मन्त्र गायत्री है । यह वेदिक hp E 
है और सबने इसकी महिमा गायी है । यह मन्न सब सिद्धियो का 
देने वाला है और द्विजाति-मात्र को इसका अधिकार प्राप्त है । 


यह बात स्मरण रहे कि मन्त्र जप-यज्ञ है और वह ईश्वर 
की विभूति है। यज्ञ का धिकार दीक्षा-विधि से ही ss होता 
है, यह वैदिक नियम है । ब्राह्मण-ग्रन्य में इस नि ड 
हैं। इसलिए किसी श्रधिकारी पुरुष से ही मन्त्र की द ही ED 
तब जप करना चाहिए । श्रद्धालु साधक को ऐसा हं Oe 
चाहिए । गायत्री-मन्त्र दीक्षा-विधि से ही लिया टा ह मा 
विधि को ब्रत-बन्ध कहते हैं । जिसने स्वथ रा घि 
लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र लेने में कोई हजे आ 
दीक्षा-विधि के लिए शुभ समय, शुभ स्थान और ति दया 
होने की बड़ी आवश्यकता है । मन्त्र ले चुकने पर 
भी मन्त्र-जाप के विना खाली न जाय । 


DT TE ~ Wo 


मन्त्र को जप-विधि ; 

मन जप भ्रारम्भ करे । 

दीक्षा लेकर साधन-मन्त्र का छ Í 

के T तो हो, वे किसो एकान्त पवित्र Ya T 

ni रे भ्रथवा जङ्गल में जप कर । जिनके ऐसा छुः TI 

WI घर में ही जप के लिए कोई रम्य स्थान WAT EN 

त में साधु-महात्माओं के चित्र रखें । क KA 
बिछाकर, पूर्वं या उत्तर दिशा की ओर मुख 
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पर उपवस्त्र धारण किये भ्रासन पर बेठे। सन्ध्या (नित्यः 
कर लें । आसन सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में से कोई मोहे 
सकता है । चतुविध प्राणायाम तीन वार करे। तदनन्तर हाग्न 
माला लेके जप भ्रारम्भ करें । मेरु-दण्ड को सीधा रखें। अपनी 
सुविधा देखकर जप-संख्या निश्चित कर लें और रोज उतनी संत्या 
पूरी करें और वह जप करके परमात्मा को अर्पण करें । 


इस क्रम से श्रद्धापूर्वक जो कोई साधना करेगा तो कृताधं 
हो जायगा । उसका चित्त आनन्द से भर जायगा । ईढवर के . 
गुणों में चिर विश्रान्ति प्राप्त होगी । सम्पूर्ण तत्त्व-ज्ञान स्फुरित 
होने लगेगा और शक्ति भी प्राप्त होगी । इसी प्रकार सायंकात 
भी करं । ऋषि दयानन्द सरस्वती ने नित्य-कमे (सन्ध्या) के मन्त्र 
में गायत्री-मन्त्र के पश्चात्‌ समर्पण करने की विधि लिखी है'- 


“हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्‌-क्ृपयाऽनेन जपोपासना दि-कमंणा 
धर्मार्थ-काम-मोक्षाणां सद्यः सिद्धिभंनेन्नः” । 


जप के भेद 


a अनेक प्रकार के हैं। उन सबको समझ लें तोफ 
जप-योग में ही सब साधन ग्रा जाते है । परमार्थ-साधन के कमेयोग 
भक्तियोग, ज्ञानयोग ग्रौर राजयोग ये चार बड़े विभाग ह 


जपयोग में इन चारों का ग्रन्तर्भाव हो जाता है। जप के कुछ पुर 
प्रकार ये हूँ 


(१) नित्य-जप । (२) नेतित्तिक-जप । 

(३) काम्य-जप । (x) निषिद्ध-जप । 

(५) प्रायश्चित्त-जप। (६) ग्रचल-जप । 

(७) चल-जप। (=) वाचिकन्जप। 

(९) उपांशु-जप । (१०) HATA 

(११) मानस-जप । (१२) अखण्ड-जप । | 
(१३) कि पाप (१४) प्रवर्विणा ३: | (१४) प्रदक्षिणा-जप |... | 


1. सन्च्योपासन-विधि: ('पञ्चमहायज्ञविधि? के अन्तर्गत) ! 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhfintg Yono Gyaan Kosha 


(१) नित्य-जप 
ठी प्रात:साय गुरुमन्त्र ( =गायत्री-मन्त्र ) का जो नित्य- 
नेयमित जप किया जाता है वह नित्य-जप है । वह जप योगीको 
नित्य ही विकट से विकट अवस्था में भो करना चाहिए । उससे 
नित्य दोष दूर होते हैं। जप का अभ्यास बढ्ता है, ग्रानन्द 
बढ्ता जाता है। ईश्वर की समीपता बढ्ती जाती है। वाचा 
शुद्ध होती है और धर्म-विचार स्फुरने लगते हँ । पाप, अ्रधर्म से 
घृणा होने लगती है । ऐसे अनेक लाभ हैं और जप-संख्या ज्यों-ज्यों 
बढ़ती है ईशवरी-कृपा श्रनुभुत होने लगती है और पनी निष्ठा भी 
दुढ़ होती जाती है । 
(२) नेमित्तिक-जप 
किसी निमित्त से जो जप होता है बह नैमित्तिक जप है । 
सप्ताह में कोई दिन तथा एकादशो, पूर्णिमा, अमावस्या आदि 
पर्वं के दिनों में एकान्त स्थान में बेठकर अधिक अतिरिक्त जप 
करना चाहिए । इससे पुण्य-संग्रह्‌ बढ़ता है और पाप को न्यूनता 
होकर सत्त्व-गुण की वृद्धि होती है और ज्ञान सुलभ होता है। यह 
जप रात में एकान्त में करना उत्तम है । 
(३) काम्य-जप 
किसी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है 


उसे काम्थ-जप कहते हैं। परन्तु मोक्ष चाहने वाले के काम का 
नहीं । क्योंकि मोक्षार्थी के लिए सांसारिक कामनाओं का परित्याग 


करना आवश्यक है । 
(४) निषिद्ध-जप 
मनमाने ढंग से ्रविधिःपूर्वक अनियम जप जपने को निषिद्ध 
जप कहते हैं। निषिद्ध कर्म की तरह यह भी यह भी बहुतबुराहै। O है । 
१; देखिए पूर ११७, टि० २। 
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(५) प्रायदिचित्त-जप 


प्रपने हाथ से भ्रनजान में कोई दोष या प्रमाद हो जाय 
तो उस दुरित-नाश के लिए जो जप किया जाता है वह प्रायरिचित्त- 
जप है । नित्य-जप के साथ यह जेप भी हुआ करे । अल्प 
ग्रौर ग्रधिक के लिए ग्रधिक जप करना चाहिए । नित्य-जप का 
नियम पूर्ण करके इसे चलाना कठिन हो तो सप्ताह में एक ही दिन 
सही, यह काम करना चाहिए। इससे पवित्रता बढ़ेगी और मन 
आनन्द से झूमने लगेगा। उपवास अवस्था में यह जप और भी 
अच्छा होगा । 


(६) अचल-जप 


स्थायी (गति-हीन) जप करने को अचल जप कहते हैं। 
इस जप के लिए व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य होना 
चाहिए। इस जप से अपने अन्दर जो गुप्त शवितयां हैं वे जाग 


कर विकसित होती हैं भ्रोर परोपकार में उनका उपयोग करते 
बनता है। 


(७) चल-जप 


यह जप श्राते-जाते, उठते-बैठते, करते-धरते, देते-लेते, मुख 
से अन्न खाते, जल-पान करते, सोते-जागते, भोग भोगते, सदा- 
सवदा लोक-लाज छोड़कर करना चाहिए । यह जप कोई भी 
कर सकता है। इसमें कोई बन्धन, नियम या प्रतिबन्ध नहीं है। 


इससे वाचा शुद्ध होती और वाक-शक्ति प्राप्त होती है । पर 


इस जप को करने वाला कभी मिथ - 
कठोर या-भाषण । निन्दा, 
कठोर भाषण, जली.कटी भाषण न करे 


सुनाना, अधिक बोलना इन दोषों से 
Me बघता रहे । इससे बड़ी शक्ति सञ्चित होती है। इस जप 
समय सार्थक होता है, मन प्रसन्न रहता है, सङ्कट, कष्ट, 


FR उतत, अपघात आदि का मन पर कोई असर 
संसार यात्रा एम करले वाला सदा सुरक्षित रहता है । सुख-पूर्वक 
र-यात्रा पूरी करके : À 


ग्रनायास परमाथ को गोता 
उस थं को प्राप्त होत 
की उत्तम गति होती है, उसके सब कमै यज्ञमय होते हैं, ई 
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कारण वह कम्मं-बन्धन से छूट जाता है । मन निविषय हो जाता है। 
ईश-सान्निध्य बढ़ता और साधक निर्भय होता है। उसका योग- 
क्षेम परमात्मा स्वीकार करते हैं। वह मन से ईश्वर के समीप 
और तन से संसार में रहता है। जप करते हुए होंठ भी न हिले । 
सब काम चुपचाप होना चाहिए, किसी को कुछ मालूम न हो । 


(८) वाचिक-जप 


जिस जप का इतना जोर से उच्चारण होता है कि दूसरे 
भी सुन सकें उसे वाचिक-जप कहते हैं। बहुतों के विचार में 
यह जप निम्न कोटि का है भौर इससे कुछ लाभ नहीं है । परन्तु 
विचार और अनुभव से यह कहा जा सकता है कि यह जप भी 
अच्छा है । 

इसकी विधि यह है-- द्रव्य-यज्ञ की भ्रपेक्षा वाचिक-जप दस 
गुना श्रेष्ठ है, यह स्वयं मनु महाराज ने कहा है'। जप-योगी को 
पहले यही जप सुगम होता है। आगे का जप क्रम-साघ्य और 
ग्रभ्यास-साध्य है। इस जप से यौगिक लाभ होते हैं । इस जप 
से वाक्‌-सिद्धि तो होती ही है उसके शब्दों का भी बड़ा महत्त्व 
होता है | वे शब्द कभी व्यर्थं नहीं होते। अन्य लोग उसकी 
ग्राज्ञा का पालन करते हैं। जितना जप हुआ रहता है उसी 
हिसाब से यह अनुभव भी प्राप्त होता है। एक वाक्‌-शक्ति भी 
सिद्ध हो जाय तो उससे बहुत से काम वाणी से ही सिद्ध होते हैं । 
वाक्‌-शक्ति संसार की समूची शक्ति का तीसरा हिस्सा है । यह 
जप संसार और परमाथे दोनों के लिए उपयोगी है । 

(९) उपांशु-जप 


जप है । इस जप में होठ 


क जप के बाद का उपांशु- 
alk! सुन सकते 


हिलते ह भोर मुंहमेंही उन AI मूँह में ही उच्चारण होता है, स्वयं ही 

१. मनु० २, ८५ । 

२. सारे कर्म या तो मत से होते हैं, 
अतः यहाँ इस सारे TAAR में वाणी से 
भाग कहा गया ह! 7 सपादक 
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किया गया कर्म कुल का एक 
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हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता । विधि-यज्ञ को 
अपेक्षा, मतु महाराज कहते हैं कि, यह जप सौ गुना श्रेष्ठ 
है (मनु० २, ५५) | इससे मन को शान्ति प्राप्त होने लगती है, 
एकाग्रता आरम्भ होती है, वृत्तियाँ भ्रन्तमुंख होने लगती हैं और 
वाचिक जप के जो-जो लाभ होते हैं वे सब इसमें होते हें । इससे 
अपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग में उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यही 
तप का तेज है। इस जप में दृष्टि भ्रर्धोन्मीलित रहती है। एक 
नशा -सा झाता है और मनोवृत्तियां कुण्ठित सी होती हैं, यही 
qeda है । इसके द्वारा साधक क्रमशः स्थूल से सुक्ष्म में प्रवेश 
करता है। वाणी के सहज गुण प्रकट होते हें । मन्त्र का प्रत्येक 
उच्चारण मस्तक पर कुछ असर करता सा मालूम होता है। भाल 
प्रदेश भौर ललाट में वेदनाएँ अनुभूत होती हैं। अभ्यास से पीछे 
स्थिरता आती है। 


(१०) भ्रमर-जप 


भ्रमर के गुञ्जा-रव की तरह गुनगुनाते हुए जो जप होता है 
वह भ्रमर-जप कहाता है। किसी को यह जप करते हुए को देखने- 
सुनने से इसका भ्रभ्यास जल्दी हो जाता है। इसमें होठ नहीं 
हिलते, जीभ हिलाने का भी कोई विशेष कारण नहीं । आँखें 
झपी रखनी पड़ती हैं। भ्रू-मध्य की ओर यह गुञ्जा-रव होता 
YA अनुभुत होता है। यह जप बड़े हो महत्त्व का है। इसमें 
भाग सुक्ष्म होता जाता है और स्वाभाविक कुम्भक होने लगता है। 
भाण-गति घीर-घीमी होतो है, पूरक जल्दी होता है और रेचक 
धीरे-धीरे होने लगता है। पुरक करने पर गञ्जा-रव आरम्भ 
होता है और ग्रम्यास से एक ही पूरक में ग्रतेक बार मन्त्रावुत्ति 
डा कता है। इसमें मन्त्रोच्चार नहीं करना पड़ता। वंशी कै 

भान माण-्वायु की सहायता से ध्यान-पूर्वक मस्त्रावृर्ति 
कर्ता होती है। इस जप को करते हुए प्राण-वायु से हस 
Mi कम्पन हुम्ला करते हैं और आधार-चक्र (कण्ठ) से लेकर 
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ग्राज्ञा-चक्र (भृकुटी) तक उनका कार्य अल्पाधिक रूप से क्रमश: 
होने लगता है। ये सब चक्र इससे जाग उठते हैं। शरीर पुलकित 
होता है। नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु और भ्रृ-मध्य में उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक कायं होने लगता है। सबसे ग्रधिक परिणाम भ्रू-मध्य 
भाग में होता है। वहाँ के चक्र के भेदन में इससे बड़ी सहायता 
मिलती है । मस्तिष्क में भारीपन नहीं रहता । उसकी सब 
शक्तियाँ जाग उठती हैं। स्मरण-शक्ति बढ़ती है । पुरानी स्मृति 
जागती है । मस्तक, भाल-प्रदेश और ललाट में उष्णता बहुत 
बढ़ती है। तैजस परमाणु भ्रधिक तेजस्वी होते हैं और साधक 
को आन्तरिक प्रकाश मिलता है। बुद्धि का बल बढ़ता हे । 
मनोवृत्तियाँ मूर्च्छित हो जाती हैं। नाग-स्वर बजाने से साँप की 
जो हालत होती है वही गुञ्जा-रव से मनोवृत्तियों की होती है। 
उस नाद में मन स्वभाव से ही लीन हो जाता है और तब 
नादानुसन्धान' का जो बड़ा काम है वह सुलभ हो जाता है। 
है कि चर-अचर रूप सारा phe चित्त 

- त्तियों में बन्धा हुआ है (3° To ६२-९६) । योगाभ्यास 
म माहिर afat के विद हो जाने को ही मनोलय=लय-योग 
कहा जाता है । चित्त-वृत्तियों के भ्रमाव हो Ja पर चित्त का लय कह p 
जाता है । इम चित्त-लय के भ्रनेक उपाय योगियों द्वारा ढूँढे गए हैं । a i 
में से एक उपाय नादानुसन्धान अथवा नादोपासन प्रथवा नादानु pa A 
सभी लय-योगों में इसी को मुख्य माना गया है क्योंकि म ह 
भी यह सुकर है । नाद (Sound) दो प्रकार का दैः (१) आहत (800 के 

गं किसी द्रव्य के विभाग से उत्प 

जो दो द्रब्यों के परस्पर ग्राघात से अथवा MR य 
होता है । यथा क्रमशः नगाड़े का YE WA न त 
शब्द। यह बाह्य आकाश की i Fi L हा. अता 
जो शरीर के अन्तराकाश में a यों आदि के हारा बत 
से पाया जाता है । अपने कानों को प्रङ्गु 


अनाहत (= नाद 
करके कोई भी इस नाद को सुन सकता WI म a 
कहा जाता है । इसी ग्रनाहत चाद पर विशेष ति क सूक्ष्मतम चाद पर 
करते हैं । इसके भ्रभ्यास से क्रमशः सूक्ष्म, सुक्ष्मतर q 
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चित्त को ग्रति-शीघ्र एकाग्र करने का इससे श्रेष्ठ उपाय कोई 
नहीं है। इस जप से साधक को श्राध्यात्मिक शित प्राप्त होती है 
और उसके द्वारा वह स्व-पर-हित का साधन कर सकता है। यह 
जप संसार और परमार्थं दोनों में काम देता है। शान्त समयन 
यह जप करना चाहिए। इस जप से यौगिक तन्द्रा बढ़ती जाती 
है और उससे योग-निद्रा श्राती है। इस जप के सिद्ध होने से 
आन्तरिक तेज बहुत बढ़ जाता है भ्रौर दिव्य दर्शन होने लगते हैं, 
दिव्य जगत्‌ प्रत्यक्ष होने लगता है भर तप का तेज प्राप्त होता है। 


(११) मानस-जप 


यह जप तो जप का प्राण ही है। इससे साधक का मन 
आनन्दमय हो जाता है । इसमें मन्त्र का उच्चारण नहीं करना 
होता। मन से ही मन्त्रावृत्ति करनी होती है । नेत्र बन्द रहते हैं। 
मन्त्राथ का चिन्तन ही इसमें मुख्य है। श्री मनु महाराज के 
अनुसार विधि-यज्ञ की अपेक्षा यह हजार गुना श्रेष्ठ है (मनु० २ 
८५) । नादानुसन्धान के साथ-साथ यह जप करने से बहुत अधिक 
उपकारी होता है । केवल नादानुसन्धान या केवल जप बी 

CE AA AA ai 

a सने करते-करते ma में मनोलय हो जाता है । उस ग्रवस्था 
लत कह ; के निरुढ हो जाने से योग सिद्ध होता है । इसे ही बाबई 
में द्र्य है । । इसका विशेष विवरण हठयोग प्रदीपिका (४, ६१-१०२ 

यह घ्यान 
के प्रन्तगंत है क भावश्यक है कि यह नादानुसन्धान राजयोग 
निरुद्ध करना है । इस एकमात्र लक्ष्य समी प्रकार की वृत्तियों 
मलोग भौर भर राजयोग को सिद्धि के लिए अस्य योग- हो 
श्रावश्यक है कि यह णा ही हुँ । साथ ही यह भी zi 
भतः नाडियों को नाड़ी-शो द सुषुम्ना-नामक नाडी से सुनने में गती 
प्रन्यथा व ` गिते प्राणायामो से कर लेना आवदयर्क ४ 

ह्‌ चादानुसम्धान यथावत शुद्ध र्‌ 
की सिद्धि के लिए यम, निगम ७ सम्पन्न नहीं हो सकता । श्रतः नादा 
पहले करना आवश्यक है | ° भासन, प्राणायाम घ्रौर प्रत्याहार का 

RNI 


दकः 
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अपेक्षया दोनों का योग अधिक अच्छा है। यह ऐसा साधन है 
कि अल्पायास से निजानन्द प्राप्त होता है। नाद में बड़ी विचित्र 
शक्ति है। बाहर का सुमुधर सङ्गीत सुनने से जो आनन्द होता है 
उसका अनुभव तो सभी को है; पर भीतर के इस सङ्गीत का माधुयं 
और आनन्द ऐसा है कि तुरन्त मनोलय होकर प्राण-लय और 
वासना-क्षय होता है (Ro go To ४, २ १-२४) । 


इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारतः । 
मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाधितः ॥ 
(ह्‌ श्र० ४, २ £) 
श्रोत्रादि इन्द्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण- 
वायु है। प्राण-वायु का स्वामी मनोलय है और मनोलय नाद के 
आश्रय होता है । 
सतत नादानुसन्धान अर्थात्‌ शब्दानुसन्धान करने से मनोलय 
बन पड़ता है । आसन पर बेठकर, इवासोच्छ्वास की क्रिया सावकाश 
करते हुए, अपने कान बन्द करके भ्रर्तदृ ष्टि करने से नाद (शब्द) 
सुनाई देता है । अभ्यास से बड़े नाद सुनाई देते हैं और उनमें मन 
रमता है । 'शो३स? मन्त्र का अर्थ (ईश्वर)- चिन्तन, नाद का श्रवण 
भ्रौर ब्राह्म मुहूतं में नेत्र बन्द कर प्रकाश का अनुसन्धान ये तीन 
बातें साधनी पडती हें । इस साधन के सिद्ध होने पर मन श्रात्मा के 
स्वरूप में लोन होता है, तब प्राण, नाद और प्रकाश भी लीन हो 
जाते हैं और ग्रपार आनन्द प्राप्त होता है । 
एकाग्र-मन से ब्रह्म के सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप का चिन्तन 
करते हुए दाहिने कान से अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। भेरी, 
मृदङ्ग, शङ्ख आदि भ्राहत नाद में ही जब मन रमता है तब 
wasa मधुर-नाद की महिमा क्या बखानी जाय ? चित्त जेसे- 
जैसे विषयों से उपराम होगा वेसे-वेसे यह अनाहत नाद ्रधिकाधिक 


सं० यो०--१७ 
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सुनाई देगा । नादाभ्यन्तर ज्योति में जहाँ मन लीन gat 
तहाँ फिर मन सांसारी विषयों में नहीं ग्राता । उसे शीघ्र समाधि 
प्राप्त होती है । 


(१२) अखण्ड-जप 


यह जप खासकर त्यागी पुरुषों के लिए है । शरीर-यात्रा के 
लिए आवश्यक आहार ग्रादि का समय छोड़कर बाकी सब समय 
जपमय होना पड़ता है। कितना भी वयों न किया जाय, सतत- 
जप से मन अवश्य उचट जाता है। इसलिए इसमें यह विधि है 
कि जप से जब चित्त उचटे तब थोड़ा समय श्रोड्कार के स्वरूप 
के ध्यान में लगावे, फिर तत्त्व-चिन्तन करे और फिर जप करे। 
कहा है- 


जपाच्छान्तः पुनध्ययिद्‌ ध्यानाच्छाम्तः पुनर्जपेत्‌ | 
जप-ध्यान-परिश्ाम्त आत्मानं च विचारयेत्‌ ॥ 


जप करते-करते जव थक जाय तब ध्यान करे, ध्यान करते- 


करते थके तब फिर जप करे और जप तथा ध्यान दोनों से थके तब 
भा त्म-तत्त्व का विचार करे | 


सतत १२ वर्ष पर्यन्त ऐसा जप हो तब उसे तप कहते हैं । 


(१३) अजपा-जप 


गह्‌ सहज जप है और सावधान र हु 
हुने वाले से ही बनता 
किसी भी तरह से ह जप किया जा सकता है । इसके लिए माला र 


उछ काम नहीं। इवास में 
ही रही है, उसी के शत की क्रिया शरीर में बराबर 


सो उसका स्मरण त मन्त्राथ-मावना दृढ़ हुई रहती 


होता है। है। इस रीति से agai की संख्या में जप 
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(१४) प्रवक्षिणा-जव 

मन में ब्रह्म-भावना करके, मन्त्र कहते हुए परिक्रमा क 
होती है! RE भी सिद्धि प्राप्त होती है- Aa पुर्ण होता y 
उपर्युक्त ज द्वारा मानसिक व्याय 
चारा पती. मम होने से शरीरका भी 

यहाँ तक मन्त्र-जप के कुछ प्रकार, संक्षेप से बताये गए । 
WA है WA एक “योग” केसे हैं-- योग से इसका कैसा 

म्य हृ । योग के यम-नियमादि ग्राठ अङ्ग होते है । ये भ्राठों 
'जप' में शमा जाते है । MT 
जप-योग और अष्टाङ्ग-योग का समन्वय 

(१) यम-- यह वाह्य इन्द्रियों का निग्रह अर्थात्‌ 'दम' है। 
जप के लिए भ्रासन पर बैठना, दृष्टि को स्थिर करना यह सब 
यम ही है। 

(२) नियम यह श्रन्तरिन्द्रियों का निग्रह करना 'शम' 
ही है। मन को एकाग्र करना इत्यादि से इसका साधन जप में 
होता है । 

(३) भ्रासन-- स्थिरता से बेठने को तथा सुख-पु्वक विशिष्ट 
रूप से बेठने को आसन कहते हैं। जप में सिद्धासन वा पद्मासन 
आदि लगाना ही पड़ता है । 

(४) प्राणायाम-- विशिष्ट रीति से इवासोच्छ्वास को क्रिया 
को वश में करना प्राणायाम है । जप में यह करना ही पड़ता है । 

(४) प्रत्याहार-- शब्द आदि विषयों की ओर मन जाता है, 
वहाँ से उसे लौटाकर अन्तर्मुख करना प्रत्याहार है। सो इसमें 
करना पड़ता है। 

(६) धारणा- एक ही स्थान में दृष्टि को स्थिर करना 
धारणा कहाती है। जप में यह नावश्यक है | 

(७) ध्यान-- ध्येय (परमात्मा के गुणों) पर चित्त की 
एकाग्रता-रूप ध्यान का जप में होना AIAT है | 
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(द) समाधि- ध्येय के साथ तदाकारता-रूप समाधि का 
जप में होना आवश्यक हो है । 


तात्पर्यं यह है कि अ्रष्टाज़ू-योग जप में ग्रा जाता है, इसीलिए 
इसे जप-योग कहते हैं । कर्म, उपासना, ज्ञान और योग के ya. 
मुख्य ag जप-योग में हैं, इसलिए यह मुख्य साधन है। वह 
योग सर्वत्र सबके लिए है। इस समय तो इससे बढ़कर सुलभ 
साधन नहीं है । 


अ्रष्टाङ्ग-योग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये चार जो साधन साधक को क्रिया में गति कठिन प्रतीत होते हैं, 
वे भी प्रत्याहार को सिद्धि के लिए यदि झो३म्‌ का मानसिक- 
जप लगातार एक आसन से ९६००० बार किया जावे तो सफलता 
हो सकती है। इसी प्रकार 'धारणा' के लिए १४४०००, 'ध्यान' 
के लिए १७२८००० और 'समाधि' के लिए २०७३६००० बार 
जपे से योगी सफल-मनोरथ हुआ करता है। 

जप-योग की मय हीं स्या 
' कोई गिने । किन्तु ir ह. 
जप करके देख लिया जाता है कि कितना समय इस जप में लगा 
छ Yi हिसाब से पुरे जप की समाप्ति की ग्रवधि निकाल कर 
FA एते जाल तक ह रेली सान्ति पम हा 
आसन में बैठकर जप करने से द a aa 
वह्‌ बि zd 4 
जाता J से काम लेने में उदासीन 1 
है उससे उतना व कमी अभिक बैठा T | 
ऐक बात ध्यान देने योग्य 7 aim कल्याण ZA ता 
र है इसलिए योगाचार्य्य भी कार er ते 

श्रो कतो स्पर?” (हे जोव बरो पतञ्जल और इसीलिए वेद 

हो जप का विधान किया y रम्‌ का जप कर) के दारा ओड्र 


Wa 
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गों खं ब्रह्म 
श्रों तत्सत्‌ 
शो त्वमहम्‌ 
श्रों भज सन 


ai ब्रह्मा 
ai afa: 
Si भद्रम्‌ 
श्रों वीर्यम्‌ 
Si कर्ता 
आं धाता 
ओं ज्ञानम्‌ 
si qaq 


प्रशाव-गान 
(१) 


झं खं ब्रह्म गों खं ब्रह्म झोम्‌ । 


ओं तत्सत्‌ 


Si तत्सत्‌ श्रोम्‌ ॥ 


श्रों त्वमहम्‌ रों त्वमहम्‌ ओम्‌ । 
ग्रों भज मन गों भज मन MAN 


(२) 


ओं विष्णुः 


ग्रो वायुः 
ओं काम्यम्‌ 
gi चित्रम्‌ 


gi धर्ता 
औं माता 


गों शम्भुः ओम्‌ । 
रों सूर्यः ओम्‌ ॥ 
गों सव्वंम्‌ ओम्‌ । 
श्लो श्रेष्ठम्‌ NA I 
श्रो हर्ता ओम्‌ । 
W त्राता ओम ॥ 


श्रों ध्यानम्‌ ओं चिन्त्यम्‌ NA 
श्रो सत्यम्‌ W मित्रम्‌ MAN 


(३) 


सजन 


मेरे तो 'ओम” नाम दूसरा न कोई ॥ टेक ॥ 
ग्रों पिता ओं मात ओं तात श्रों स्रात। 
गों स्वामी ग्रों सखा घरों गुरु सोई॥ १॥ 


[ १३३] 
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ओं प्राण गों ज्ञान झों हो कल्याण गान । 
हृदय में विराजमान आत्म A दोई॥ २॥ 
शं बरह्मा घरों विष्णु थ्रो रुद्र ओं भद्र । 
ओं सूर्य धों चन्द्र झों इन्द्र होई॥३॥ 
प्रों देव थो देवी श्रो काल शिवकृपाल। 
ओं श्री गणेश शेष लक्ष्मीपति जोई॥ ४॥ 
रों सगुण झों निर्गुण झों हो विराट्‌ ब्रह्म । 
गों है maas देत दुःख खोई॥ ५॥ 
A afia ओं वायु श्रों भुमि गो आकाश । 
गों जल पवित्र करे पाप मेल धोई॥ ६॥ 


(४) 
MWA है जोवन हमारा, ओम्‌ प्राणाधार है । 
MA हैं कर्ता विधाता, झोइम्‌ पालनहार है ॥१॥ 
भो३्म है दुःख का विनाशक, Ma सर्वानन्द है । 
MAR है बल-तेजधारो, Mq करुणा-कन्द है॥ २ ॥ 
॥ सब का पुज्य है, हम श्रो३म का पुजन करें । 
MAAA ध्यान से हम, शुद्ध अपना सन करें ॥ ३॥ 
RA के qena जपने, से रहेगा शुद्ध मन। 


बुढि नित प्रतिदिन बढ़ेगी, धम्मं से होगी लगन ॥ ४॥ 


MA जपने से 
SAR हमारा, ज्ञान 
ma में यह जाप . बढ़ता जायगा। 


हेमको, मुक्ति तक पहुँचायगा ॥ ५ ॥ 


MA ग्ने (५) 
है हे बोल प्रेम के प्रयोगी ॥ टेक ॥ 
भूलते न गाद तिविकल्प निविवाद । 


WA वीतराग्र योगी ॥ MA अनेक वार? । 
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वेद को प्रमाण मान, अर्थ-योजना बखान । 

गा रहे गुणी सुजान, साधु स्वग-भोगी n MA AAF बार० | 
ध्यान में घरें विरक्त, भाव से भज सुभक्त । 

त्यागते श्रघो थ्रशक्त, पोच पाप-रोगी ॥ MA अनेक बार० । 
शद्धुरादि नित्य नाम, जो जपे विसार काम | 

तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न होगी ॥ MA ग्रनेक बार० । 


ABH प्रकाश 
कोह? 
(१) 


पाठक ! पढ़िये पाठ शुभ, श्रो३मकार सुख-सार। 
पोथी पढ्नो सेकड़ों से उत्तम झो३मुकार॥ १॥ 
यो३मुकार भज बावरे, श्रौर न ऐसी कार। 
जो करना नित ईश का, ध्यान इक-रस इक-तार ॥ २॥ 
साधक ! तप यह साध लो, उत्तम जाप AAH | 
प्रेम भावना सहित ही, जपो श्रो३म्‌ शुभ नाम॥ ३॥ 
भद्धा से तर जाग्नोगे, तीन लोक त्रय ताप। 
भव-सागर के पार जा, होवोगे निष्पाप ॥ ४॥ 


(२) 


ग्रन्दर आनन्द उठ रहा, पता नहीं किस स्थान । 
है तरङ्ग यह उठ रही, कौत ग्ानन्द-स्थान।। ५॥ 
maa तो है ग्रा रहा, पर दोखे नहीं स्रोत। 
उस अथाह maa का, हृदय में जो विद्योत ६॥ 


(३) 
झोउम्‌कार उच्चारना, शान्त करे ATE 
इसीलिए aaa प्रद, जो सुभद्र सुख-कन्द ७ ॥ 
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की प्राप्ति होती तभी, हो जब न श्रो३सकार। 
जपता-जपता MA को, जब न जपे ओउस्‌कार॥ ८॥ 
इसलिए साधो! चित्त को, करने लिए एकाग्र । 
ही जाप करो ग्राप सब, पर जब हो एकाग्र ॥ ९॥ 
चित्त, ग्रापका त्याग दो, तभी सकल पद जाप। 
गाप सभी को त्यागकर, ही होंगे निष्पाप n १०॥ 
जब चित्त एकाग्र हो, पर होता हो न जाप। 
आनन्द में हो मगन, तब ब्रह्मस्थ हो झाप॥ ११॥ 
यही परमपद समझिए, विरला बूझे कोय। 
अनुभव कोई ही करे, तत्‌ किरपा जब होय॥ १२॥ 
पर यदि दया हो ब्रह्म की, फिर झानन्द ही भोग । 
WA हुआ mma में, भोगे थात्स-योग ॥ १३ ॥ 
आनन्द ही लूट लो, साधो! मौज बहार । 
आनन्द aia है, यही सकल जगसार॥ १४॥ 


(४) 
sa है प्रकृति, सत्‌-चित्‌ जोव-स्वरूप । 
Ba E चेतन सत्‌ शुभ-रूप ॥ १५॥ 
बने हो WA, ईश का निजगुण जान। 
है! भ्रन्दर मिले, ब्रह्म उसे पहिचान ॥ १६॥ 


साधो ! 
आनन्द लूट लो, निजहि meat ata । 


जग i 
ल्ला हों हें, जान इस की छाँय॥ १७॥ 
उस छाया D T पकड़िये जिसकी सोय । 

परम, ईश कोही बही होय ॥ १८॥ 


(५) 
उसी समय La कर, हो हों कार्य्यारस्भ । 
ल १२ इईशानन्दारम्भ॥ १९ ॥ 
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सन वाणो के योग से, झो३मुकार उच्चार। 
भावपुर्ण आनन्द मे, सर कर प्रेम पसार॥ २०॥ 
गावो गावो नित्य प्रति, मित्र! ओम्‌ का नाम। 
सुनो श्रवण से नित्य ही, पुणं हों सब काम।॥ २१॥ 
जग के सुख सब दुःख हैं, रोग शोक के धामं। 
चिदानन्द-मय शुद्ध धन, एक MA का नाम ॥ २२॥ 


(६) 

कामी को जिमि काम्य प्रिय, लोभी प्रिय जिमि दाम। 
तैसे ही मोहि श्रो३म्‌ को, धुन हों ग्राठों याम ॥ २३॥ 
उनके सब दिन सुदिन हैं, करें ओ३म्‌ का जाप। 
गोरम्‌ नाम विसराय के, जिह जाय तेह पाप ॥ २४॥ 
“NIR” झक्षर के कहत ही, निकसत पाप-पहाड़। 

फिर maa पावत नहीं, देत 'मकार” किवाड़ ॥ २५ ॥ 
रे मन! देर न कीजिये, जपो ग्रो३म्‌ का नाम। 

जासु प्रताप सुमिटत है, मन के सब ढुष्काम ॥ २६॥ 

. अस्तु | इस मन्त्र-योग के आगे दुसरा योग 'हुठ-योग' है, श्र 
इसके विषय में वर्णन किया जायगा । 
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(2) 
हृठ-योग 


चित्तवृत्ति-निरोध के द्वारा ्रात्म-साक्षात्कार करने के लिए 
द्वितीय अनुक्रम की क्रियाओं का नाम हठ-योग है । यह विषय 
स्मरण करने योग्य है कि मन्त्र, हठ, लय और राज इन चारों प्रकार 
के योगों के भीतर जितने प्रकार की क्रियाएं आधुनिक योगियों 
द्वारा बताई गईं हैं वे सब भगवान्‌ पतञ्जलि-क्ृत योग-दशंन में 
जो यम, नियम, शासन, प्राणायामादि अ्रष्टाङ्ग-योग के लक्षण 
बताए गए हैं, वे ग्राठभ्रङ्ग ही चतुविध योग-विधियों के मुल- 
रूप हूँ । केवल क्रिया-राज्य में सुविधा के लिए कहीं-कहीं रङ्गो 
को वृद्धि या अल्पता देखने में ग्राती है और जहाँ हास है, वहाँ 
एक “अङ्ग में दुसरे का अन्तर्भाव किया गया है ऐसा समझना 
चाहिए | 


योग के श्रष्टाङ्ग-योग का वर्णन केवल योग-दशान में ही नहीं 
अपितु वेद तथा उपनिषदों.में भी कई स्थानों में इसका वणन साक्षात 
या परोक्ष-रूप से किया गया है । 


ऋषि लोग त्िकाल-दर्शी होते हैं। वे जानते थे कि आगे के 
ग सृष्टि-नियम के विरुद्ध कुपथ-गामी होकर झपने शरीर, 
स र आत्मा को निर्बल बनायेंगे । इसलिए उन्होंने पहिले 
i H रोर ग्रारोग्यता के ग्रथ 'हुठ-योग” का उपदेश 
ये हेळ्योग बहुत पीछे तब निकाला गया जब लोग रोगी होते 


| l हुठात्‌ या बलात 
FR [ मन को ग्रभ्यास में ल उस 
योग-साधन का नाम अभ्यास में लगाया जाता है 


अपने शरीर के अज्ञो o रखना युक्ति-युक्त है । जिसके द्वारा 


आर श्वास प उचित 
7 >चालन करना होता है | र अधिकार प्राप्त कर 


[ १३८ ] 
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[ १३९ ] 


शरोर को स्वस्थ ओर बलवान्‌ बनाने की बिधि 


संसार में अनेक प्रकार के बल हैं ग्रर्थात्‌ धन-बल, जन-बल, राज्य- 
बल, विद्या-बल, तपो-बल, धमं-बल, शारीरिक-बल, मानसिक-बल 
और ग्रात्मिक-बल इत्यादि जितने बल हैं उन सब बलों मैं शारीरिक 
बल के विना मनुष्य प्रत्येक देश या जाति तथा समाज में पद-दलित 
होकर ठुकराया जाता है। अतः मनुष्य-मात्र को पहले शारीरिक 
बल बढ़ाने की आवश्यकता है । कहा भी है कि-- 


शरीरमाद्यं खलु धम्मं-साधनम्‌ । 


- अर धमं को सिद्ध करने के लिए जितने साधन अपेक्षित 
हैं उनमें सबसे प्रमुख साधन स्वस्थ एवं बलवान्‌ शरीर ही है। 


शरोरिक-बल का हेतु 


शारीरिक बल की उन्नति का मूल कारण ब्रह्मचये भौर 
व्यायाम है'। व्यायाम के अनेक प्रकार हैं, जेसे- दण्ड निकालना, 
बैठक लगाना, मुग्दर फेरना, कुइती लड़ना, पानी में तेरना, जमीन 
पर दौड़ना, लकड़ी चलाना इत्यादि प्राचीन व्यायाम हैं। तथा 
फुटबाल, टेनिस, क्रिकेट, हाकी, पोलो खेलना इत्यादि भ्राधुनिक 
व्यायाम हैं। उक्त व्यायामों से शरीर की तन्दरुस्ती भ्रौर बल 
waa बढ़ता है । परन्तु विशेष संलग्न होने में इनसे आयु 
घटती है। कारण कि-- इन बाह्य व्यायामों भें श्‍वास अधिक 
खच होते हैं भ्रौर इन बाह्य व्यायामों से अतूल बल को प्राप्ति भी 
नहीं होती । ग्रतुल बल की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य नित्य उचित 
रीति से खान-पान, नियम-पूर्वक भोग-विलास, काम-काज में 

१. यद्यपि पहले कमं-फल (= प्रारब्ध) के अनुसार जीवात्मा को जन्म, 
रायु भ्रौर सुख-दुःख भ्रादिं भोगों की प्राप्ति होती है (योगसूत्र २, १ Ji 
इस प्रारब्ध के साथ ही साथ ग्राहार, सोना-जागना झौर ब्रह्मचयं इन ती 
के युक्तिपूर्वक उपयोग करने से बल घादि की वृद्धि भी भवा होती en 
बल भी तीन प्रकार का माना गया है-(१) स्वाभाविक, Q e 
भ्रायु के भ्रनुसार और (३) आहार, ब्रह्मच, ह l 
(द्र० चरक-संहिता, सूत्रस्थान ११, ३१३ इ) 5 
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नियमितपन, समान-भाग में सोना तथा जागना रखने के भ्रतिरिक्त 
faa, आसन गर प्राणायाम का अभ्यास रखेगा उसके शरीर 
में अतुल बल प्राप्त होने से मन और आत्मा में भी बलकी 
वृद्धि होगी-- 


अतुल बल प्राप्ति के तीन साधन 


(१). त्रि-बन्ध-- मूल-बन्ध, उड्डियान-बन्ध श्रौर जालन्धर- 
बन्ध ये त्रि-बन्ध हें । शौच आदि से निवृत्त होकर निम्न प्रकार 
करना चाहिए-- 

(|) मूल-बन्ध- सिद्धासन' या पद्मासन" से बेठकर दोनों 
हाथों की हथेलियों से दोनों पेर के घुटनों को पकड़े रहे और 
बाह्य वायु द्वारा पुरक करके गुदा का १०-१० बार सङ्कोचन और 
प्रसारण करे' | 


१. सिद्धासन लगाने की विधि यह है-- 
एक आसन पर वैठकर वायें पैर की एड़ी को गुदा और उपस्थ के 
बीच के स्थान (सीवनी) पर दृढ़ता के साथ जमाये । पश्चात्‌ दाएँ पैर की 
एड़ी को उपस्थ से ऊपर वाले भाग पर दृढ़ता से जमाये । दोनों हाथों को 
दोनों घुटनों पर स्थिर करे । रीढ़ को सीधी रखें श्रौर ठोडी को हृदय के 
पास लाकर स्थिर करे गौर इन्द्रियो को वश में रखकर निश्चल भाव से दोनों 
YA के मध्य भ्रपनी दृष्टि स्थिर करे, यही सिद्धासन है (ह० So २,३५) | 
हर सस्पाइरु 


२. पदसासन को विधि-- 


in ताय पैर के पृष्ठ-भाग को दायीं जङ्का के ऊपर दृढ़ता के साथ 
उसी प्रकार दायें पैर के पष्ठ भा ? ता 
गृष्ठ-भाग को वाई जङ्घा के ऊपर दृढ 
से जमाए। प्रब बाँचें पैर के न 


ये पैर के श्रे अंगूठे को दाँये हाथ से पकड़े, इसी प्रकार 
दा के ~ ७1 
Fo ya वाय हाथ से पकड़े । रीढ़ को सीधी रखे। प्रब 
के अन्तर पक R चाकर स्थिर करे भ्र्यात्‌ ठोडी छाती से चार अङ्गुल 
यही पद्मासन है । पक के भ्रग्न-भाग पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखे | 


जि a 
. 


मुलवन्धोऽभिधीयते ॥ 
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प फल-- इसके करने से गुदा और उपस्थ सम्बन्धी सब नसों 
में वायु और रक्त का सञ्चार होकर गृदज और योनिज सब 
रोग नष्ट होते हैं। तथा ग्रधोगामी ग्रपान-वाय ऊध्वे-गामी होकर 
जठराग्नि को अत्यन्त प्रज्वलित करता है'। इससे अपान का प्राण 
से संयोग होता है, मल-मूत्र ग्रल्प होता है और वीय॑ का रक्षण 
होता है । इसलिए इसका भ्यास करने वाला मनुष्य वृद्धावस्था में 
भी तरुण दिखाई देता हैर । 


(ii) उड्डियान-बन्ध- उड्डीन नाम पक्षी का है। यह 
बन्ध भ्राण-वायु को रेचक करके करना होता है। सम्पूर्ण पेट 


को अन्दर खींचना श्रौर उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक .पीठ 


१. go To ३, ६३; ६६ : 
गुदं पार्ष्ण्या तु संपीड्य वायुमाकुञ्चयेद्‌ बलात्‌ । 
ani-ani यथा चोध्वं समायाति समीरण: ॥ 
श्रपान ऊध्वंगे जाते प्रयाते वह्नि-मण्डलम्‌ । 
तदानलशिखा दीर्घा जायते वायुनाहता ॥ 
२. go To ३, ६४; ६५ : 
प्राणापानो नादविन्द्र मूलबन्धेन चेकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः ॥ 
अपानप्रारायोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ 
मूलवन्ध के परिणाम-स्वरूप अघोगामी भ्रपान-वायु ऊपर उठकर 
प्राण के साथ मिलकर एक हो जाता है, दूसरी ओर अपान के ऊपर की 
ग्रोर जाने से नाभि के निम्न-भाग में स्थित जाठरांग्नि के केन्द्र का धुक्षण 
होता है इससे जाठराग्नि अतीव प्रदीप्त हो जाती है । उसकी उष्णता से सुप्त 
हुई कुण्डलिनी जाग पड्ती है और उसका मुख सीधा होने पर भ्रपान के साथ 
एकता को प्राप्त हुआ प्राण-वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। वहीं नाद 
भी अभिव्यक्त होता. है । उस नाद को साथ लिए हुए एकीभूत प्राण-अपान हृदय 
के ऊपर पहुँच कर, नाद के बिन्दु को लिए, मूर्ढा को प्राप्त होते हैं। बट 
समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है । इससे स्पष्ट है कि मूलवन्ध का योग 
बहुत बडा महत्त्व है। - सम्पादकः 
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की शोर ले जाना होता है' । इस प्रकार १०-१० बार खींचना 
झौर छोड़ना भी । 


फल-- इस बन्ध के करने से पेट में जमे हुए आम 
(aa आदि मल छूट कर उदर की सारी आँत साफ हो 
जाती हैं और क्षुधा प्रदीप्त होने से यह भ्रकाल मृत्यु को दूर 
करने वाला है। 


(iii) जालन्धर-बन्ध-- यह बन्ध कुम्भक में जिस समय 
प्राण-वाथू न लिया जावे शर न छोड़ा जावे उस समय दाँतों पर 
दाँत रखकर गर्देन को फुलावे और कण्ठ को सिकोड़कर ठोडी को 
कण्ठ-मुल में हृदय की ओर १०-१० बार लगावे और भृकुटी की 
झोर गर्देन फुलाए हुए देखे | 


फल-- यह बन्ध नाड़ियों के समूह-रूप जाल को बान्धता है 
और कपाल के छिद्र-हूप ब्रह्माण्ड का जो जल है, उसका प्रतिबन्ध 
होने से प्राण को निम्न गति होती है' । इस प्रकार ग्रपान भर 
Ns 
१. go To ३, ५७ ` 
उदरे पश्चिमे तानं नाभेरूष्वं च कारयेत्‌ । 
उड्डीयानो ह्यास बन्धो मृत्यु-मातङ्ग-केसरी ॥ 
इस उड्डीयान-वन्ध के ठीक तरह बन्धने से प्राणा पक्षी की उड़ान की 
परह सुषुम्ना में उड्ने लगता है | या EN l 


= s T बन्ध बान्ध लेने से समस्त सिराग्रों (नाडियों) के जाल 
(=जाल) को z 883 की प्रोर स्वभावतः रिसने वाले कपालस्थ > 
कहा गया हे । कोच द्वारा बांधकर रखता है । प्रत: इसे 'जालन्धर 


MART जालं जलं च धरतीति जालन्धरः । 

(eo To ३, ७ १) 

प्राणवायु को प्रधोगामी जा को संकुचित करके एक झोर ऊध्वेगामी 

भाण भौर भ्रपान हृठ-पुवक एकत्र कि ज छ रोक दिया जाता है ताकि 
“सुम्पाइकः 
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श्राण का मध्य में संयोग होकर उष्णता बढ्ती है, जठरागिन प्रदीप्त 
होता है। यह बन्ध जरा-मृत्यु का क्षय करने वाला है । 


छ: मास तक तीनों बन्धों का ग्रभ्यास बरावर नित 
उपरि-लिखित फलों की प्राप्ति होती है। शवाय पट 
अभ्यास करने से प्रतीत होगा। परन्तु कार्य-वश यदि किसी दिनन 
किया जाय तो कोई हानि नहीं । श्री भीष्मपितामह ने इन्हीं तीन 
बन्धों के भ्रभ्यास द्वारा मृत्यु को रोक रखा था? | 


(२) आसन-- बल-प्राप्ति के लिए तीन आसनों का अभ्यास 
करना पर्याप्त है-- सर्वाङ्गासन, ताड़ासन भ्रोर शीर्षासन | 


१. मूल-बन्ध के द्वारा मुलाधार को संकोचन करके तथा जालन्धर 
के द्वारा कण्ठ का संकोचन करके और उड्डियान के द्वारा नाभि-प्रदेश का 
पीठ के साथ संकोचन करके प्राण को सुषुम्ना नाडी के मुख (= ब्रह्म-द्वार) में 
प्रविष्ट कराया जाता है । यह प्रवघेय है कि मुलाधार (Anus) से एक वितस्ति 
(3१२ अंगुल) ऊपर अर्थात्‌ नाभि (Navel) और मेहन (Penis) के मध्य- 
भाग (जिसे 'कन्द-स्थान' कहते हैं [ह०प्र० ३,११३) में सुषुम्ना नाडी का मुख 
बन्द रहता है (ह० To ३, १०७) | हठयोग के अनुसार झासन, प्राठ 
कुम्भक प्राणायामं भ्रौर दस मुद्राओं (जिनमें उपर्युक्त त्रिबन्ध भी आते हैं 
के ठीक-ठीक अनुष्ठान से सुषुम्ना का मुख खुल जाता है जिससे प्राण 
सुषुम्ता में प्रविष्ट हो जाता है (go To ३, ११८; १२४) भौर चूंकि मन 
प्राण का प्ननुसरण करता है इससे मन भी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है 
(ao To ४,१९-२०) | 

ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचकर प्राण के स्थिर हो जाने पर मन भी स्थिर हो जाता 
है (go To, ४,२३) । सुषुम्ना के मुख को भ्रासनों, प्राणायामो भरो र मुद्राप्रों के 
भ्रभ्यास से सुषुम्ना के मुख को खोल देना ही हठ-योग का लक्ष्य है | 

लय-योग और राज-योग का कार्य ग्रवशिष्ट रहता है प्तः भागे प्राण 
का ब्रह्मरन्ध में निरोध-रूप लय होने से मन का भी लय हो पाता है। 
यह प्राण और मन का लय हो जाना ही लय-योग का उद्देश्य है । 
मनोलय--चित्तलयश्-समस्त-चित्तवृत्ति-विरोध ही राज-योग का सर्वोच्च 
लक्ष्य है जो प्रत्याह्र, धारणा, ध्यान भौर सम्प्रश्नात समाधि रूप साषनों 
से साध्य है जिसमें चित्त, जीवात्मा और परमात्मा का परम-साम्य a 
बाता है। इस प्रवस्था में परमानन्द की प्राप्ति होती है! - सम्पादकः 
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(|) सर्वाङ्गासन- प्रथम जमीन पर सीधे लेट जाइयै। 
पदचात पाँवों को उठाकर ग्रपने शिर के पीछे जमीन पर लगाइये। 
केवल पाँव के अंगूठे और भ्रंगुलियाँ ही भूमि को स्पशं करें और 
घुटनों समेत पाँव सीधे सरल-सूत्र में रहें । हाथ चाहे भूमि 
पर भी रखिये, चाहे सहारे के लिए कमर पर रखिए । हाथ 
भूमि पर रखकर सहारे के विना ही करेंगे तो अच्छा है, परन्तु 
आरम्भ में कमर (कटि) को हाथों का सहारा देने से सुगमतया 
यह आसन होता है। इस आसन पर तीन बार न्यून से न्यून 
३ मिनट तक और ग्रधिक से ग्रधिक ५ मिनट तक श्रभ्यासी रह 
सकते हैं । 


फल- इस भ्रासन से क्षुधा प्रदीप्त होती है, रात्रि के समय. 
सोने से नसों में यदि कहीं सिकुइन हो गयी होगी तो सीधी हो. 
जायगी। शरीर वा मन का ग्रालस्य, अनुत्साह भी दूर होगा । पेट के 
दोष दूर हो जाते हैं। यकृत, प्लीहा के दोष और ग्रजीणे भ्रादि रोग 
दूर होते हैं। इस ग्रासन के करते समय पेट ग्रन्दर खींचना उत्तम है! 
परन्तु यदि यह प्रारम्भ में नहो सका, तो भी कोई चिन्ता की 
बात नहीं । मलावरोध (कब्ज) वाले को शौच जाने से पहले यह 


करना चाहिए। दूसरे को प्रातः शौचादि से निवत्त हो जाते के 
पश्चात्‌ करना होगा । ` 2 api 


(1) ताड़ासन- प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर पुवे 
अथवा उत्तर को दिशा को मुख करके दोनों हाथ नीचे को सोधा 
लटका कर, जो कण्ठ के नीचे खाली गड्ढा है उसमें चिबुक (ठोडी) 


को लगाकर, इवास को रोक कर मुख बन्द करके दो या तीन सेकण्ड 


तक 
ही हरे ही U नासिका द्वारा श्वास छोड़ देवे । तत्पश्चात्‌ 


च अर्थात्‌ पृष्ठ-भाग की गोर ले जावें, यह 
वा व के सम्मुल हो जावें, फिर पूर्व के अनुसार 
दाहिनी श्रोर a wa | फिर ग्रीवा घुमाकर ठोडी क. 
बायें ओर कन्धे क उपर पहुंचाने का प्रयत्न करे । इसी प्रकार 
ग्राठ या दस बार कस ही से स्पर्श करने का प्रयत्न करे और 
सम्पादन करे। फिर सम्पूर्ण क्रिया को पूर्व बतलाये विधि सै 
र दोनों हाथ एक साथ ऊपर को वेग पै” 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ १४४ ] 
उठावे श्रौर ऊपर दोनों हथेली मिला देवे और तांड वक्ष की भाँति 
वन जावे । दोनों पैरों से पञ्जों के बल खड़ा हो जावे । दोनों 
हाथों को अंगुलियों की बार-बार मुट्ठी बाँधे, मुख बन्द रखे। 
फिर दोनों भुजाओं को शीघ्रता से फैला देवे और पूर्ववत्‌ सीधा 
होकर श्वास को छोड़ देवे। यह क्रिया तीन-चार सेकण्ड में हो 
जाती है। ऐसे ग्राठ-दस बार करे। तत्पश्चात्‌ उस समय दाहिनी 
भुजा से दो-तीन बार चक्कर लगावे, यही क्रिया बाई भजा से 
भी करनी चाहिए । पश्चात्‌ दोनों भुजा्नों से एक साथ दो-तीन 
बार उलटा चक्कर लगावे। फिर दो-तीन बार सीधा चक्कर 
लगावे । तत्पश्चात्‌ एक बार दाहिने पैर को सामने फेंके । पुनः 
दुसरे बायें पेर को सामने फेंके। जो क्रिया इस ताड़ासन में 
भुजाश्रों से को थी, वैसे ही इसे भी ग्राठ-दस बार करे, भजायें 
ऊपर को उठाई जातो हैं। पैर सामने को फेंके जाते हैं। यह्‌ जो 
ग्राठ-दस बार की गणना बताई गई है, सो आरम्भ में ग्रभ्यास के 
लिए है । कुछ समय में जब अभ्यास ठोक हो जावे तब इस आसन 
की क्रियाएं, तब तक करता जाय जब तक कि क्षुधा पुर्ण-रूपेण 
प्रज्वलित न हो जावे। बाद में इसको बन्द कर देवे । 
फल-- इस आसन से स्नायुग्रों में नव-जीवन को प्राप्ति, 
शरीर में खून का प्रबाह बढ़ेगा और प्रतिदिन पांचःदस मिनट 
करने से सारे शारीर के स्नायुझओं में वल का सञ्चार होगा । 
सोने के बाद जाग श्राते ही ग्रालस्य के कारण जो शीघ्र उठ नहीं 
सकते, वे इस आसन को बिस्तरे पर लेटे हुए भी करेगे तो तत्काल 
उत्साह का अनुभव कर सकते हूँ। शोच-शुद्धि के लिए भी बड़ा 
लाभ होता है। शौचादि के पश्चात्‌ करना हो तो इस आसनको 
करके फिर किसी प्रकार का व्यायाम न करे। यह सब व्यायामो 
का अन्तिम व्यायाम है । इस आसन में जठराग्नि उत्तेजित हो 


जाती हे । 


सं० यो०--१९ 
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कुछ थोड़ी देर तक सावधान होकर आसन की स्थिरता के 
लिए प्राण-विजयी प्राणायाम करने को बेठ जावे । 

(ili) शोर्षासन- यह सार्यकाल में करना चाहिए । जब सारे 
स्नाय काम-काज करने, चलने-फिरने से थक जाव उस समय यानी 
४ से ६ बजे तक किया जावे । इसकी विधि प्राणायाम बतलाने 
के बाद बतलायी जायगी (पृ० १५१-५२) । 


(३) प्राणायाम-- इसे प्राण-व्यायाम श्रथवा फेफड़ों का 
व्यायाम भी कह सकते हैं। प्राणायाम कई प्रकार z हैं। यहाँ पर 
शरीर में अतुल-बल-प्राप्ति के लिए पञ्च प्राणायामो का वर्णन किया 
जा रहा है। 


प्राण-विजयी प्राणायाम 


पञ्चप्राण-विजयी पञ्च प्राणायाम-- शरीर के अन्दर प्राण- 
शक्ति वास्तव में परमात्मा ने एक ही बनाई है तथापि उसके 
कार्यों के भेद से पाँच प्राण माने गये हैं। यथा--प्राण, अपान, समान, 
उदान AR व्यान । 


(१) प्राण- जो वायु मुख और नासिका से लेकर हृदय 
तक शरीर का व्यापार चलाता है, उसको प्राण-वायु कहते हैं'। 
इसका मुख्य कार्य फेफड़ों में रक्त-शुद्धि करना है तथा श्वास को 
स्थिर रखना श्रौर मनुष्य जो कुछ खावे-पीवे उसको भीतर की 
झ्रोर ले जाकर पक्वाशय में ले जाना और जीवन का रक्षक 
बनाना है। इसके बिगड़ जाने से हिचकी, इवास श्रादि रोग उत्पन्न 


हो जाते हैं । 


(२) प्रपान उस वायू को कहते हैं जो नाभि से लेकर 
नीचे पेरों के तलवों तक सञ्चार करके शरीर का व्यापार चलाता 


हैः | यह मल-मूत्र, स्त्रियों में रज तथा गर्भे को नीचे सरकाता 


१. व्यास-भाष्य (योग-सूत्र ३, ३९) : 
प्राणो मुखनासिकागतिराहृदयवृत्तिः। 
२. व्यास-भाष्य (योग-सूत ३, ३९) : 
अपनयनादपान झापादतल-वुत्तिः । 
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है अर्थात्‌ बाहिर निकालने के समय बाहिर निकाल फेंक देता है। 
इस वायु के बिगड़ जाने से बस्ति, आँत तथा शुक्र के रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । 


(३) समान-- यह वायु हृदय के नीचे नाभि तक सञ्चार 
करके नाड़ियों को, उनके आवश्यकतानुसार, रस पहुँचाता है' तथा 
पक्वाशय और आमाशय में घूमता है, जठराग्नि से मिलकर भोजन 
को फ्चाता और उससे उत्पन्न हुए मल-मूत्रादि को पृथक्‌-पृथक्‌ 
करता है। इसके बिगड़ जाने से मन्दाग्नि, अ्रतीसा र (Diarrhoea), 
गुल्म (Spleen) ग्रादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 


(४) उदान- यह वायु कण्ठ से लेकर ऊपर मस्तक तक 
सञ्चार करके मस्तिष्क में रस पहुँचाता है:। शरीर से प्राणों का 
उत्क्रमण भी इसो के द्वारा होता है। इसी की शक्ति से मनुष्य 
बोलता, गाता और घण्टों तक उपदेश या व्याख्यान दे सकता है । 
जद यह बिगड़ जाता है तो गले में रोग उत्पन्न करता है और मनुष्य 
का बोलना तक बन्द कर देता है। 


(५) व्यान यह वायु सारे शरीर में सञ्चार किया 
करता है? और शरीर के सब स्नायुग्रों, सन्धियों और अन्यान्य 
झवयवों को गति देता है। रस और रक्त को सकल शरीर में 
बहाता और पसीना लाता है। चलना, फिरना, नीचे को झूकन।, 
ऊपर को उठना, आँखो को बन्द करना ग्रौर खोलना ग्रादि 
चेष्टाएँ जो मनुष्य करता है त्रे सब इसी व्यान-वायु की सहायता से 
होती रहती हैं। इसके बिगड़ने से सब शरीर वा उसका कोई 
अवयव काँपने लगता है और जिकड़ कर बहुधा निकम्मा और 
निश्चेष्ट हो जाता है और ददे आदि अन्य दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं । 


ia 
१. व्यास-भांष्य (योग-सूत्र ३, ३६) : 
समं नयनात्‌ सम्तानश्चाइध्नाभि-वृत्ति: । 
२. व्यास-भाष्य (योग-सूत्र ३, ३९) : 
उन्तयनादुदान भ्राशिरोवृत्तः । 


३. व््यास-भाष्य (योग-सूत्र ३, ३६) ¦ व्यापी व्यानः । 


नली 
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उपर्युक्त पाँचों प्राणों में से यदि एक प्राण को भी मनुष्य 
झच्छी तरह से वश में करले, तो अन्य प्राणों पर प्रभाव जम 
जाता है'। जैसे एक पिता के पाँच पुत्र हों और वह पिता यदि 
एक को भी डांट देता है, तो दूसरों पर आप ही आप श्रातङ्क 
जम जाता है। परन्तु हाँ, एक को भी वश में करने के लिए 
काफी प्रभाव और दृढ़ प्रयत्न को आवश्यकता होती है । प्राणों को 
वश में करना कोई साधारण काम नहीं हैं। फिर भी मनुष्य को 
ईश्वर ने जो विचित्र शक्तियाँ दी हैं, उनके सामने कुछ भी 
बा नहीं है। प्रयत्न और अभ्यास से सभी काम सिद्ध हो 
जाते हैं । 


(१) प्राण-वायु पर विजय 


(१) सीधी सरल रेखा में स्वाभाविक रूप से खड़े हो 
00 शरीर बहुत कड़ा न करो । हाथ स्वाभाविक रूप से नीचे 
छाड़ दो । 


> ( y मुख बन्द करके, सुख-पूवंक यथा-शक्ति नासिका के 
दोनों faai से वायु को धारा को धीरे-धीरे खींचते हुए पूरक करो । 
हवा को फेफड़ों में इतने धीरे-धीरे भरो कि श्रावाज बिलकुल न 
होने पावे। वामु-धारा खींचते समय छाती को फुलाते जाओ । 
शरीर किसी प्रकार झुकने अथवा टेढ़ा होने न पावे। दृष्टि नीचे 
की भोर अथवा नासिका के अग्न-भाग पर रहे । ऊपर की ओर 
दृष्टि फेकने से चक्कर AA की सम्भावना रहती है । 


(३) इसके परचात्‌ यथा-शक्ति वाय को भीतर रोक कर 
कुम्भक साधो । द रो 


(४) फिर कुछ ठहर कर उरोद-पटल (डायफ्राम) को कुछ 
YA सा देकर वायु-धारा को धीरे-धीरे काल n रेचक 
वाव फिर वायु को विशेष रूप से ग्रहण करने 
२. व्यास-भाष्य (योग-सूत्र ३, ३ ९) ३ 
तेषां (पञ्चानां) प्रधानः प्राणा: । 
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की इच्छा न होनी चाहिए । यह बात ध्यान में रखो | साधना इसी 
का नाम है। 


इस प्रकार प्रातः और सायं कोमल धूप में प्रत्येक बार ३ से 
५ तक पुरक, कुम्भक और रेचक करना चाहिए | 


(२) अपान-वायु पर विजय 


(१ ) दोनों घुटनों के गाँठों पर दोनों हाथ रखकर, नीचे 
झुककर खड़े हो जाग्रो । दृष्टि भी नोचे की ओर ही रहे । ग्रब 
पूरक करने का प्रारम्भ करो । 


A (२) पूरक के बाद गुदा और पेडू को यथा-शक्ति भोतर की 
आर खींचते हुए कुम्भक करो । 
(३) फिर पेट को जरा घक्का-सा देकर रेचक करो । 


(४) रेचक के बाद फिर सीधे खड़े हो जाग्नो और फिर 
उपयुक्त प्रकार से झुककर पूरक, कुम्भक और रेचक करो | 


इस प्रकार तीन से पाँच बार तक यही प्राणायाम करते रहो । 
इस प्राणायाम से पेशाब में धातु जाना, स्वप्न-दोष इत्यादि प्रमेह के 
सब रोग दूर हो जाते हैं। 


(३) समान-वायु पर विजय, 
(१) सीधे खड़े हो जाओ। धीरे-धीरे वायु-धारा खींच कर 
पुरक करो । 


(२) पूरक पूर्ण हो जाने पर छाती को फुलाग्नो । भ्रव एक 
सेकण्ड वायु को स्थिर करो । फिर छाती को जरा उपर तानकर 
पेट को श्रन्दर खींचो यहाँ तक कि दोनों बाजू तन जावें और पेट 
बिलकूल पीठ से जा मिले। अब यथा-शक्ति कुम्भक साधो । 


(३) फिर पेट को जरा (थोड़ा) घक्का सा देकर धीरे-धीरे 
रेचक करो | 


इस प्रकार तीन से पाँच बार तक प्राणायाम करो। यह 
समान-वायु पर विजय प्राप्त करने का प्राणायाम बहुत ही महत्त्व- 
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पुणे है । जठराग्नि के आस-पास समान-वायु का गोलाकार वेष्टन 
रहता है । इसलिए योगी लोग जब समान-वायु पर विजय प्राप्त 
कर लेते हैं तब भीतर अग्नि के ऊपर का आवरण हट जाता है और 
उसकी ज्वालाएँ ऊपर की ग्रोर लपकती हैं। इससे योगी का तेज 
अग्नि की तरह दिखाई देने लगता है । 


(४) उदान-वायु पर विजय 


(१) सीधे अकड़ कर खड़े हो जाओ और पूर्वोक्त रीति से 
प्रक करो | 
(२) इसके पश्चात्‌ कुम्भक करके दोनों हाथों के पञ्जों 


` से गले को चारों श्रोर से पकड़ो और भीतर से वायु का कुम्भक 


करके, बाहर के पाश का अर्थात्‌ बाँध का प्रतीकार करते हुए, 
गदेन को खूब फुलाओो ग्रौर गले के बोचों-बीच के ऊपर का भाग 
दोनों अंगूठों से दबाश्रो | 


(३) फिर दाब को ढीला करके रेचक करो । उदान 
वायु कण्ठ-स्यान में रहता है, इसलिए इस प्राणायाम में कण्ठ 
पर ही वल दिया जाता है। भ्रभ्यासी को घीरे-धीरे कण्ठ कौ 
फाँसी का यह प्राणायाम साधना चाहिए । इस प्राणायाम के 
सिद्ध हो जाने पर मनुष्य फाँसी की डोरी को भी, गदेन कडी करके, 
तोड़ सकता है। फाँसी के द्वारा उसके प्राण नहीं जा सकते । 
इसी प्राणायाम के द्वारा महायोगेश्वर श्रोकृष्ण ने कालिया नाग 
को अपने शरीर से दूर किया था । योगी लोग इसी प्राणायाम के 
योग से मृत्यु को टाल सकते हैं। wafa भीष्म पितामह ने इसी 
प्राणायाम के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था । 


(५) व्यान-बायु पर विजय 


व्यान-वायु सारे शरीर के पट्ठे-पट्ठे, रग-रग और सन्धि- 
सन्धि में सञ्चार किया करता है। प्रतएव पूरक करके, कुम्भक 
के दारा, शरीर का कोई भी भाग, उसी समय भर के लिए, इतना 
सुदृढ ग्रोर कठोर किया जा सकता है कि उस भाग पर कोईभी 
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के द्वारा शरीर का कोई भी अङ्ग कड़ा करके आप वीर अङ्गद 
की भाँति खड़े हो जाइये, फिर उस अङ्ग पर, चाहे कोई बड़े से 
बड़ा पहलवान क्यों न हो, रद्दे लगावें, पर आपको कुछ भी मालम 
नहीं होगा। छाती या पेट पर से भरी हुई गाड़ी निकालना, 
कडी-जञ्जीर तोड़ना, इत्यादि कार्य इसी प्राणायाम के बल पर 
किये जाते हैं। 


पञ्च प्राणों को वश में करने के लिए उपर्युक्त क्रमानुसार आरम्भ 
में एक सप्ताह तक एक प्राणायाम का अभ्यास करके, फिर प्रत्येक 
सप्ताह में एक-एक प्राणायाम को बढ़ाते जाना चाहिए। प्रत्येक 
प्राणायाम को क्रिया पाँच-पाँच बार करनी चाहिए | अर्थात्‌ पहले 
सप्ताह में यदि प्राण-वायु पर विजय प्राप्त करने का प्राणायाम 
किया जाय, दूसरे सप्ताह में पहला प्राणायाम तो किया ही 
जाय, उसके साथ ही दूसरा भी ग्रारम्भ कर दिया जाय। फिर 
तीसरे सप्ताह में पहले दोनों के साथ तीसरा भी किया जाय । 
इसी प्रकार पिछलों को आरम्भ रखते हुए क्रमश: एक-एक सप्ताह 
बाद अगले प्राणायामों को भी सम्मिलित करते जाना चाहिये । 
इस प्रकार पाँच सप्ताह के बाद पाँचों प्राणायाम साथ-साथ 
होने लगेंगे । 


भारी से भारी श्राघात कछ भी ग्रसर नहीं कर सकता । कम्भक 


शीर्षासन' 


सायंकाल ४ बजे से ६ बजे तक के भ्रन्तगेत ग्रथवा भोजन से 
२ घण्टे पूर्वं ही इस आसन को निम्न प्रकार करना चाहिए । सायं- 
काल ही शीर्षासन करने का हेतु यह है कि दिन भर कार्य करने से 
उछ नाड़ी-नसों में थकावट श्राने के कारण और सूर्य की गरमी शरीर 
पर पड़ने श्रादि से रक्त का सञ्चार शरीर में भली-भाँति सायंकाल 


१. देखिए पृ० १४६ पर पंक्ति ३-६ । 
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बिधि प्रारम्भ में इस आसन को दिवाल के साथ-साथ 
करना ग्रच्छा है। कुछ दिनों में भ्रभ्यास हो जाने पर कपड़े की 
गद्दी बनाकर उस पर शिर रख के दोनों हाथों की श्रंगुलियों को 
एक दूसरे पर डालकर उसी पर शिर रखकर पाँवों को ठीक शिर 
के ऊपर ही ऐसे लम्बे तान कर करना चाहिए कि ऊपर मुण्डी 
ग्रौर नीचे तालु हो जाय । इस प्रकार अभ्यास परिपक्व हो 
जाने पर कोहनी से भ्रेंगूलियों के अन्त तक हाथ भूमि पर पृथक्‌- 
पृथक्‌ रखकर शिर को भूमि से पृथक्‌ ऊपर करके भुजाओं के 
सहारे भी भूतपुवं शीर्षासन किया जा सकताहै। इस प्रकार 
हेर-फेर करके पद्मासन आदि बहुत से आसनो का प्रकार बनाया 
जा सकता है। उक्त आसन का अभ्यास ३ मिनट से ३० मिनट | 
तक शने:-शने: बढ़ावे। एक बात ध्यान में रहे, केवल शीर्षासन 
करने मात्र से विशेष लाभ नहीं होगा बल्कि कोई न कोई रोग 
उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है । ma: शीर्षासन करने के 
पश्चात्‌ उसी समय सीधे खड़े होकर तुरन्त ही पाँच-पाँच बार 
भस्त्रिका प्राणायाम श्रर्थात्‌ नासिका के दोनों छिट्रों से छाती में 
धीरे-धीरे श्‍वास को भरे यानी पुरक करे, पूरक में गर्दन ऊपर 
करे, बाद में रेचक यानी भरे हुए श्वास का रेचन धीरे-धीरे 
कर देवे। रेचक करते समय गर्दैन नीचे की श्रोर करते हुए 
किया जाय। तदुपरान्त उसी समय दोनों हाथों के ऊपर उठाने 
और गर्देन को पीछे (पीठ) की तरफ जितना झुका सके झुकावे, 
फिर भागे की तरफ घुटनों की ओर कटि को धनुषाकार बनाकर, 
ठ्ड्डी को कण्ठ-कूप की तरफ लगा कर, दृष्टि को नाभि में 
रखता हुआ, दोनों हाथों को अंगुलियों से पैरों के झंगूठों को पकड़े । 
इस क्रिया को भी पाँच-पाँच बार करना चाहिए । गर्भावस्था तथा 
प्रसूतावस्था को छोड़कर स्त्रियां भी कर सकती हैं । 


लाभ-- शरीर के सब स्नायुश्रों में रक्त का सञ्चार होने 
से शरीर शुद्ध श्रारोग्य-पणं हो जाता है। इस श्रासन से हृदय 
आर मस्तिष्क बलवान्‌ होते हैं। बुद्धि और स्मरण-शबित 
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बढ़ती है । जठरागिन प्रदीप्त होने से क्षुधा बढ्ने लगती है । एक वषं 
नियम-पूर्वक करने से सिर के बाल भो काले होने लगते हैं। & मास 
विधि अनुसार नित्य करने से चमड़े की सिकुडन, जो वृद्धावस्था 
में होती है, दूर हो जाती है । नेत्र की ज्योति बढती है । भूख की 
अरुचि, कण्ठ-दोष, रक्त-दोष, गले पड़ने, छाती की कमजोरी, 
पेट की बीमारी, यकृतू, प्लीहा और मृगी ग्रादि सब रोग द्र 
होते हैँ। | 

जिस किसी का कान वहता हो अथवा कान के अन्दर फोड़ा- 
फुन्सी हो भौर आँखें आई हों तथा दर्द करती हों उन्हें ऐसी भ्रवस्था 
में शीर्षासन नहीं करना चाहिए । 


आहार ओर बिहार 


प्रत्येक प्रकार के योगाभ्यास में युक्ताहार-विहार की भी 
बड़ी श्रावश्यकता है। इसलिए उदर के दो भाग अन्न से पूर्ण 
करें (भरें) और एक भाग जल के लिए शेष रहने दें, और चौथा 
भाग प्राण-वायु के लिए शेष रक्खें। तथा तीक्ष्ण, रूखा, कटु, AFA, 
लवण एवं भ्रति निद्रा और ग्रति भाषण आदि त्याज्य हैं। प्राणायाम 
के अभ्यासी को विशेषकर स्निग्ध (चिकना) और दूध का ही विशेष 
सेवन करना चाहिए । 


योगिक चिकित्सा 
(षद-क्रिया) 
अब शरीर के भीतर की शुद्धि के लिए षट्‌ क्रियाओं का 
वर्णन करते हैं 
घौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि, कपाल-भाति- ये छः 
क्रियाएँ षटू-क्रिया के नाम से कही जाती हैं! । 


१. ह० प्र २, २२ : 
धौति स्तिस्तथा नेतिस्त्राटकं नौलिकं तथा । 
कपालभातिश्चेतानि षट्‌ कर्माणि प्रचक्षते ॥ 


सं 9 यो 6. २ ० 
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जिस पुरुष के मेद (Fat) और इलेष्मा (=कफ) अधिक 
हो वह प्राणायाम के ग्रभ्यास से पहले छः कर्मो को करे और जिसके 
मेद ग्रौर इलेष्मा की अधिकता न हो वह इन षट्‌-क्रियाश्नों को न करे' । 


(१) धोति-कमं 


चार अंगुल चौड़ा और पन्द्रह हाथ लम्बा सुक्ष्म (बारीक) 
वस्त्र लेकर कुछ-कुछ गर्म दूध या कुछ-कूछ गर्म जल से भिगो 
कर पहिले दिन एक हाथ, दूसरे दिन दो हांथ, तीसरे दिन तीन 
हाथ एवं क्रम से १५ दिन में पूरा गुरूपदिष्ट रीति से निगल जाय, 
परन्तु उसका एक किनारा मुख और दाँतों के बीच दबाये रखे, 
पश्चात्‌ दो-तीन सेकण्ड के अनन्तर वयमाण नौलिकर्म करे । 
फिर धीरे-धीरे उसको बाहिर निकाल करके क्षालन कर लेवे भ्र्थात्‌ 
घो लेवे। इस क्रिया के करने से छाती, उदर (atii) में लगा 
हुआ गन्दा मल, कफादि जो कि रोगों को उत्पन्न करने का कारण 
है वह साफ हो जाता है, उसके साफ होने से कास, इवास, प्लीहा, 
कुष्ठादि कफादि-जन्य २० रोग नष्ट होते हैँः। 


(२) बस्ति-कमं 


कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी और छ: अंगुल लम्बी 
कोमल बाँस की नली लेकर गुदा-द्वार में चार अँगुल प्रवेश करके 
दो अंगुल बाहर रखे तथा नाभि-पर्येन्त स्वच्छ जल में उत्कट? शासन 
से बेठ करके नौलि-क्रिया से उदर के नलों को उत्थापन करके 
भ्रपान-वायु के MET द्वारा जल का आकर्षण करे, फिर 
नोलि-कमें से पेट के जल को चलाकर त्याग कर दे । यदि 
SAA AA AA 


— 


१. ह० प्र० २, २१ : 
मेद-श्लेष्माधिकः पूर्व षट्‌ कर्मा रि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां सम-भावतः ॥ 
२, ह० प्र० २, २५ । 
“३. शौच-काल की तरह पैरों के पंजो के भार पर बैठना। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १५५ ] 


किञ्चित्‌ जल उदर में रह 
> ह जावेतो म 
यह बस्ति-कर्म है" | युरासन करके निकाल दे। 


इस क्रिया के करने से गुल्म, प्ली हा, पेट के ग्रजीणे, जलोदर 

मन्दारिनि इत्यादि रोग, वात-पित्त-कक से जनित सय र ङ 
होते हैँ^। तथा इसके ग्रभ्यास से सप्त धातुओं (रस, रुधिर, मांस 

मेद, भ्रस्थि, मज्जा, वीये) की शुद्धि तथा पञ्च कर्म-इख्िय, क्य 
ज्ञान-इन्द्रिय ग्रौर अ्रन्त:करण की निर्मलता होती है एवं परिताप 

र शोक, मोह, गौरव, आवरण, देन्य आदि राजस-तामस 
वृत्तियों की निवृत्ति होकर प्रसन्नता, प्रकाश, लाघव आदि सात्विक 
धर्मों की वृद्धि होती है । जठराग्नि प्रदीप्त होती है । कान्ति प्राप्त 
होती है और वात, पित्त और कफ के दोषों का शमन होकर वे समत्व 
को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार शरीर नीरोग होता हैः । 


(३) नेति-कमं 


अर्थात्‌ दो बालिश्त मुलायम अर्थात्‌ सीने का सक्ष्म धागा 
लेकर जितना अपनी नासिका में प्रवेश कर सके, उतना ही २० 
या २५ गुणा लेकर उसका एक बालिशत' ग्रग्र भाग गन्थन करके, 
उसके ऊपर मोम लगाकर चिकना कर लेवे और एक बालिश्त 
पिछला भाग खुला रहने दे, फिर उसका श्रग्न भाग नरम करके 


१. ह प्र २, २६ | sopa 

विशेष-- घौति और वस्ति ये दोनों कमे भोजन से पूर्व ही करने 
चाहिए । उनके अनन्तर भोजन में बिलम्त्र भी नहों करना 
चाहिए। --सम्पादकः 


२. go प्र २, २७ । 
३. go To २, २८ । 


४. एक बालिइत से भ्रधिक भी हो सकता है । जितने से तेति-कर्म 


हो सके उतने का कथन अभिप्नेत ह। = सम्पादकः 
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धीरे-धीरे magn में प्रवेश करे, जब वह कण्ठ के साथ स्पशं 
करने लगे, तब मुख में दाहिने हस्त की Aq डाल कर शनै:- 
शनेः मुख के बाहिर निकाले। जब वह कुछ बाहिर आवे तब 
नासिका में स्थित नेति के दुसरे (पिछले) भाग को दूसरे हाथ 
से पकड़ करके दो-तीन वार एक-टूसरी तरफ फिरावे। पश्चात्‌ 
मुख से शनेः-शनेः निकाल ले। यह नेति-क्र्या है'। इसके करने 
से कपाल को शुद्धि और नेत्रों की शुद्धि होकर शिरोरोग, नेत्र-रोग, 
अर्थात्‌ कण्ठ से ऊपर के जितने रोग हैं वे सब नष्ट होते E । 


(४) ब्राटक-कमं 


दोनों नेत्र खोल करके जब तक अश्रु-पात नहीं होवे, तब 
तक एक किसी भी सूक्ष्म वस्तु को एकाग्र-चित्त होकर देखता रहे । 
आँखो में पानी आने पर छोड़ दे इसे त्राटक कहते हैं?। इसके 
करते से निद्रा, नेत्र-रोग, तन्द्रा और आलस्य ्रादि दूर होते हैं तथा 
इससे नेत्रो में एक आकर्षण-शक्ति बढ़ जाती है। मैस्मेरिज्म वाले 
लोग विशेषत: इसी क्रिया को करते हैं । 


(५) नोलि-कमं 


ग्रीवा को नीचे करके दोनों हाथ जानुग्रों पर रखे, पश्चात्‌ 
भण का रेचक, पुरक करके उदर के दोनों नलों का उत्थापन करके 
शीधता से बार-बार दाई-बाईं ओर घुमावे। इसको सिद्ध लोग 
नौलि-क्रिया कहते है*। इसके करने से जठराग्नि की वृद्धि भ्रोर अन्त 
की परिपक्वता के (aso आदि) रोग नष्ट होते हैं तथा इससे ही 
धौति और बस्ति क्रियाएं सिद्ध होती हैं* । 


(६) कपाल-भाति 
लोहार की धौंकनी (खाल) की तरह शीध्-श्ञीध्र प्राण का 
SR) शाक जाण का 
१. ह० प्र० २, २९ l २, go To २, २० l 
३. ह० प्र २, ३१ | ४. go To २, ३३ । 
र, go प्र २, ३४ | 
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जो रेचक, पूरक करना है, उसे कपाल-भारि 
से कफ-जन्य सवे दोष नष्ट होते हैः । ति कहते हैं । इसके करने 


विशेष-- प्राय: योगियों का सिद्धान्त है कि प्रत्येक मनुष्य को 
प्राणायाम के पूर्व षटू-क्रिया करनी चाहिए और 
कई एक योगाचार्यों का मत है कि जिस पुरुष के 
शरीर में मेद, इलेष्मा भ्रधिक हो, उसे ही इन 
षट्‌-क्रियाओों का आचरण करना उचित है। कइयों 
का कहना है कि प्राणायाम से ही शरीर की शुद्धि 
हो Fs है इसलिए इनके करने की आवश्यकता 
नही*। हमारी सम्मति में तो हर एक मनुष्य को 
प्राणायाम से प्रथम षट्-क्रियाएँ करनी चाहिए क्योंकि 
ये क्रियायें प्राणायाम की बड़ी सहायक हैं अर्थात्‌ इनसे 
शरीर हल्का, शुद्ध तथा नीरोग होकर प्राणायाम में 
बड़ी योग्यता प्राप्त करता है । 


१. go प्र २, ३५ : | 
भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपुरौ ससंभ्रमो। | 
कपालभातिविस्याता कफदोष-विशोषणी ॥ 


२, go प्र २, ३६; ३७ : 
षट्कमे निर्गतस्थौल्यकफदोषमलादिकः । 
प्राणायामं ततः कुर्यादनायासेन सिद्धयति ॥ 
प्राणायामेरेव सवें प्रशुष्यन्ति मला इति | 
झाचार्यारणां तु केषाञ्चिवन्यत्‌ कमं न संमतम्‌ ॥ 
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झब हम अपने पाठक-गणों को प्राणायाम-रूपी परम-चिकित्सा 
से सकल रोगों का नाश बतलाते हैं-- 


अष्ट कुम्भक-प्राणायाम 


कम्भक-प्राणायाम के ग्राठ भेद हैं-- 


(१) सर्य-भेदन । (२) उज्जायी । 
(३) सीत्कारी । (४) शीतलो । 
(५) भस्तिका । (६) भ्रासरी । 
(७) मूुर्च्छा । (८) प्लाविनी । 


ये आठ प्रकार के कुम्भक प्राणायाम हैँ' । अरब फल-सहित 
इनका पृथक्‌-पृथक्‌ कथन करते हैं-- 


१. go प्र र, ४४ : 
सुयंभेदनमुज्जायो सोत्कारो शीतली तथा। 
भस्त्रिका भ्रामरी मूर्च्छा प्लाबिनीत्यष्ट कुम्भका: ॥ 
हठयोग के गनुसार सूर्य-भेदन प्रादि श्राठों कुम्भकों के विषय में 
त्रि-बन्धों के वारे में यह निर्देश किया गथा है कि पुरक के अन्त भौर कुम्भक के 
प्रादि में एक-दम जालन्धर-अन्ध लगाना चाहिए और कुम्भक के अन्त में ग्रौर 
रेचक के आदि में उड्डियान-बन्ध लगाना चाहिए । साथ ही यह भी 
ज्ञातव्य है कि जालन्धर-बन्ध के लगते ही तुरन्त मूल-बन्ध भी लगा लेना 
झावश्यक है । इस प्रकार जब रेचक किया जा रहा होता है तब उड्डियान- 
बन्ध के समय उदर-मध्य (नाभि) को पीठ की ओर खींचने से प्राण सुषुम्ना 
नाडी में प्रविष्ट होता है-- 
पुरकान्ते तु कतंव्यो धन्धो जालन्धराभिधः । 
कुम्भकान्ते रेचकादो कर्तेव्यस्त्‌ड्‌डियानकः॥। 
अधस्तात्‌ कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने सति । 
सध्ये पश्चिम-तानेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः ॥ 
(ze To २, ४५; ४६) 


[ १५८ ] 
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(१) सूर्य-भेदन कुम्भक 


प्राणायाम का अभ्यास करने वाला एकान्त, स्वच्छ, पवित्र 
देश (जगह) में जो कि न अति ऊंची हो और न ग्रति नीची हो 
ऐसी सम-तल जगह में कोमल वस्त्र (कम्बल श्रादि) बिछाकर उस 
पर पद्मासन लगाकर बेठे श्रौर ग्रीवा, शरीर, शिर को सीधा रख 
कर नासाग्र पर दृष्टि बांधकर पश्चात्‌ बाह्य-स्थित वायु को दक्षिण 
नाडी (इडा) से शने:-शने: खींच कर पूरक करके शिखा से लेकर 
नख-पय्येन्त सवे शरीर में यथा-शक्ति कुम्भक करे । पश्चात्‌ 
वाम नाडी (पिंगला) से धीरे-धीरे रेचन करे। यह सूर्थ-भेदन 
कुम्भक है' | 
फल-- यह सूर्यं-भेदन नामक कुम्भक मस्तक को शुद्ध करता 
है और अस्सी प्रकार के वात-दोषों को हरता है तथा उदर में उत्पन्न 
होने वाले रोगों के जनक जो कुमि (कीड़े) होते हैं उनको नष्ट 
करता है। इसलिए यह उत्तम सूर्य-भेदन कुम्भक बारम्बार करना 
चाहिए । 
इस विषय में यह भी ज्ञातव्य है कि मूल-बन्ध यदि ठीक तरह न लग 
सका हो तो वीयं-क्षय, विष्टम्भ (--कब्ज्‌), जठराग्नि की मन्दता, स्वर की 
मन्दता भौर पुरीष भी बकरी के मैंगनी की भाँति आयेगा । इसके विपरीत 
यदि घातु की पुष्टि, मल-शुद्धि, जठरारिन की दीप्ति और स्वर की ्रभिव्यबित 
हो तो समकना चाहिए कि मुल-बन्ध का बन्ध ठीक-ठीक लगा है 
तीन बन्धों कां विवरण पीछे (पृष्ठ १४०-१ ४३) में हो चुका है । 
सम्पादकः 
१, go प्र २, ४८; ४९ ¦ 
अथ सुरयमेदनम्‌-- 
सने सुखदे योगी बवृध्वा चंवासनं ततः। 
दक्ष-नाड्या समाकृष्य बहिःस्थं पवनं शनेः ॥ 
शा केशादा नखाग्राच्च निरोधावधि कुम्भयेत्‌ । 
ततः शने: सव्य-नाड्या रेचयेत्‌ पवनं शनैः ॥ 
२. go To २, ५० : 
कपालशोधनं वातदोषघ्नं कुसिदोषहृत्‌ । 
पुनः पुनरिदं कार्य सूर्थभेदनमुत्तमम्‌ ॥ 
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१६० 
(२) उज्जायी कुम्भक 


मुख का संयम करके इडा और पिंगला नाडी से शने:-शने: 
इस प्रकार प्राण का आकर्षण करे जिस प्रकार वह वायु कण्ठ से 
हृदय-पर्यन्त शब्द करती हुई लगे । फिर सूयं-भेदन के समान 
कुम्भक करके पिङ्गला (वाम-नाड़ी ) से प्राण का रेचन करे 
्र्थात्‌ बाएं नासिका-द्वार से वायु को निकाले। इसको उज्जायी 
कुम्भक कहते हैं' । 

फल- इसके करने से कण्ठ में जितने इलेष्म-सम्बन्धी कास 
आदि दोष हैं, उनको यह दूर करता है और जठराग्नि बढ़ाकर शरीर 
में कान्ति पैदा करता है तथा जलोदर और सम्पूर्ण देह में वर्तमान 
जो ग्रौर जितने धातु-दोष हैं उनको यह नष्ट करता है। यह 


उज्जायी नामक कुम्भक, गमन करते हुए या खड़े हुए, सब अवस्थाओरों 
में करने योग्य g? । 


(३) सोत्कारी कुम्भक 


सीत्कार-पुर्वेक ग्रर्थात्‌ दोनों श्रोष्ठों के बीच जिह्वा को लगा 
कर मुख से वायु का आकर्षण करते हुए पूरक करे फिर यथाशक्ति 
१. ह० प्रस २,५१; ५२: | 
झथोज्जायी-- 
मुख संयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवनं शनेः । 
यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनम्‌ ॥ 
पर्ववत्‌ कुम्भयेत्‌ प्राणां रेचयेदिडया तथा । 
२. go To २, ५२; ५३ : 
इलेष्म-दोषहरं कण्ठे वेहानल-विवर्धनम्‌ । 
नाडीजलोदराधातुगतबोषबिनाञ्चनम्‌ ॥ 
गच्छता तिष्ठता का्यमुज्जाय्यास्यं तु कुम्भकम्‌ ॥ 


गच्छता तिष्ठता ='गमन करते हुए या खड़े हुए इस वचन से इस 
कुम्भक में मूल-बन्ध आदि त्रि-बन्ध नहीं होते । सम्पादकः 
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कुम्भक करके नासा-द्वारों से रेचन करे 
४ । इसका नाम 
कुम्भक है" । सीत्कारी 


फल-- इसके अभ्यास से मनुष्य कामदेव के समान सौन्दयं- 
युक्त होता है। फिर उसको क्षुधा, तृषा और निद्रा-आलस्य आदि 
नहीं सताते । ग्रतः ग्रपनी शक्ति और सौन्दर्यं बढ़ाने के लिए रेक 
मनुष्य को सीत्कारी कुम्भक का अभ्यास करना चाहिए” । 


(४) शीतलो कुम्भक 


काके-चञ्चु को तरह जिह्वा को मुख से किञ्चित्‌ बाहर. 


निकाल करके बाह्य-स्थित वायु को ग्राभ्यन्तर आकर्षण करके 
पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार से यथाशक्ति कुम्भक करके फिर नासा-पुटों 
से धीरे-धीरे प्राण का रेचन करे | यह शोतली कुम्भक है" | 


फल-- इससे प्लीहा, गुल्म तथा सब प्रकार के ज्वर ग्रादि रोग 
भौर सपं आदि के विष दुर होते हैं अर्थात्‌ इसके ग्रभ्यासी को सर्पादि 
का विष नहीं चढता है। 


१. ह० To २, ५४; १५ : 
ग्रथ सीत्कारी-- 
सीत्कां कुर्यात्तथा वक्त्रे प्राणेतेव विजुस्भिकाम्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥ 
(योगिनीचक्र-संमान्यः सृष्टिसंहार-कारकः) । 
न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यं प्रजायते ॥ 
२. go प्र० २, १७ : 
अथ शीतली 
जिह्वया वायुमाकृष्य पुंवत्‌ कुम्भसाधनम्‌ | 
शनकर्धाणरन्ध्राभ्यां रेचयेत्‌ पवनं सुधोः॥ 


सं० पु०--२१ 
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AT: इस कम्भक का श्रभ्यास भी हरेक मनुष्य को करना 
चाहिए । सर्पादि का भय न रहे' 


(५) भस्त्रिका कुम्भक 


पद्मासन लगाकर मुख को बन्द करके जसे लोहार भस्त्रा 
(=धौंकनी) को चलाता है, वेसे ही भ्रपने शरीर में स्थित जो प्राण- 
वायु है उसको एक नासा-द्वार से रेचन करे फिर शीघ्र ही उसे 
दूसरे द्वार से पुरक करे, फिर रेचक करे पुनः शीघ्र ही पुरक करे, 
जिस नासा से रेचक करे, उसी से पुरक करे। इस प्रकार वारंवार 
रेचक-पुरक करते-करते जिस काल में परिश्रम होवे तो दक्षिण 
नासा-द्वार से पुरक करे। पश्चात्‌ यथा-शक्ति कुम्भक करके वाम 
नासा से रेचक करे, पुन: पूर्ववत्‌ ही रेचक-पुरक करे। इसका नाम 
भस्त्रिका-कूम्भक है? । 
१. ह० प्र० २, Ya ¦ 
गुल्म-प्लीहादिकान्‌ रोगान्‌ ज्वरं पित्तं क्षुधां तृषाम्‌ । 
विषार शीतली नाम कुम्भिकेयं निहन्ति हि॥ 
२. भस्त्रका-कुम्भक के लिए पद्मासन लगाने का ही विशेष 
विधान है । — सम्पादकः 
३. ह० प्र० २, ६०-६५ : 
सम्यक्‌ पद्मासनं बद्‌ध्वा समग्रीवोदरः सुधीः | 
सुखं संयम्य यत्नेन प्राणं प्लाणेन रेचयेत्‌ ॥ 
यथा लगति हूत्कण्ठे कपालावधि सस्वनम्‌ । 
वेगेन पुरयेच्चापि हृत्पद्मावधि मारुतम्‌ ॥ 
ुर्नावरेचयेत्‌ तद्वत्‌ पुरयेच्च पुनः पुनः। 
यथव लोहकारेण भस्त्रा वेगेन चालयेत्‌ ॥ 
तथव स्वञ्चरीरस्थं चालयेत्‌ पवनं धिया । 
यदा भमो भवेद्‌ देहे तदा सूर्य पुरयेत्‌ ॥ 
यदोदरं भवेत्‌ पुर्णमनिलेन तथा लघ। 
घारयेन्तासिकां मध्यातर्जनीभ्यां विना दृढम्‌ ।। 


विधिवत्‌ कुम्भकं कृत्वा रेचयेदिडयाऽनिलम्‌। 


न आए रण ला 
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फल-- भस्त्रिका कुम्भक त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, इलेष्म 
(कफ) के विकार को दूर करता है तथा शरीर को जठराग्नि को 
बढ़ाता है और शीघ्र ही सोती हुई कृण्डलिनी को जगाता और 
पवित्र करता है, तथा सुख का दाता है। इसलिए इसका अभ्यास 
भी मनुष्यों को सन्ध्या के समय करना उचित है' 


यद्यपि सब कुम्भक सब काल में हितकारी होते हैं तथापि 
सुर्य-भंदन और उज्जायी ये दोनों उष्ण हैं इसलिए वे शीत-काल 
में हितकर हैं और सीत्कारी, शोतली ये दोनों शीतल हैं इसलिए 
ये उष्ण-काल में हितकारी हैं, और भस्त्रिका कुम्भक न शीत है 
न उष्ण है इस कारण यह सब काल में हितकारी है भ्रर्थात्‌ सब काल 
में करने योग्य है" । 

सम्पूर्ण कूम्भक सब रोगों को हरते हैं परन्तु सूयं-भेदन 
बहुधा करके वात रोगों को हरता है और उज्जायी प्रायः कफ 
को और सोत्कारी, शीतली ये दोनों प्रायः पित्त दोषों को हरते 
हैं और भस्त्रिका-कुम्भक त्रिदोष सन्निपात mfa सब रोगों को 


हरता है" । 
(६) भ्रामरी कुम्भक 


जैसे 'भ्रमर' का शब्द (भृङ्ग-नाद) होता है उसो प्रकार 
गञ्जार-सहित वाम नासा-द्वार से वायु का पूरक करे। पश्चात्‌ 
च्छ MS SS IA अप्स 


१. go To २, ६५-६७ : 
वात-पित्त-श्लेष्महरं शरीराग्नि-घिवर्धनम्‌ । 
कुण्डली-बोधकं क्षिप्रं पवनं सुखदं हितम्‌ । 
ब्रह्मनाडीमुखे संस्थकफाद्यर्गलनादनम्‌ ॥ 
सम्यग्‌ गात्रसमुद्सूतप्रन्थित्रयविभेदकम्‌ । 
madia कर्तव्य भस्त्राख्यं कुम्भकं त्विदम्‌ ॥ ू 

२. द्रष्टव्या ब्रह्मानन्दीया व्याख्या ज्योत्रना' (हु० श्र० 3; ६६) |. 
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[ १६४] 


यथा-शक्ति कुम्भक करके जेसे “भ्रमरी' का शब्द (भुद्भी-नाद) होवे 
वसे हो मन्द-मन्द गुञ्जार करता हुआ दक्षिण (दाँयें) नासा-द्वार 
से धीरे-धीरे रेचक करे । इसको भ्रामरी कुग्भक कहते हैं । 


फल- यह्‌ कुम्भक चित्त को सदा प्रसन्न करता है। चित्त 
के प्रसन्न होने से सब दुःखों का नाश होता है-- 


प्रसादे सर्व-दुःखानां हानिरस्योपजायते । 
(गीता २,६५) 


इसके अभ्यास से हृदय में aga आनन्द की लीला दिखाई 
देती है। न S अभ्यास सन्ध्योपासना के समय अवश्य 
करना चाहिए जिससे सर्व दुःखों का नाश होकर परमानन्द (मोक्ष 
की प्राप्ति हो । ; त्स) 


(७) मूर्च्छा कुम्भक 


पुरक प्राणायाम के पश्चात्‌ पूर्वोक्त जालन्धर-बन्ध को कण्ठ 
में दृढ़ बाँध कर फिर शने:-शनै: रेचन करे। योग-शास्त्र में इसे 
मुर्च्छा-कुम्भक कहते हुँ । 


ड फल-- इसके अभ्यास से मन मूच्छित होता है अर्थात्‌ 
=चल्य-रहित होकर एकाग्र होता है । मन के स्थिर होने से उत्तम 


सुख, शान्ति मिलती है। इस प्राणायाम से मानसिक सारी saari 
नष्ट होती हैं । 
NS 


१. go प्र २, ६८ : 
अथ भ्रामरी 
वेगाद्‌ घोषं पूरकं भृङ्गनादं भृङ्गीनादं रेचकं मन्द-मन्दम्‌ । 
योगीरद्रा णामेवमभ्यासयोगाच्चित्ते जाता काचिदानन्द-लीला ॥ 
२. go To २, ६६ : 
ग्रथ मृच्छा-- 
पुरकान्ते गाढतरं बद्ध्वा जालन्धरं शाने: । 
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[१६५] 


अत; सन्ध्या-समय इसका भी ग्रभ्यास 
करना चाहिए जिः 
मन स्थिर हो । WA 


(८) प्लाविनी कुम्भक 


बाह्य-स्थित वायु को पुरक करके उदर-पर्यन्त पुति कर लेना 
यह प्लाविनी-कुम्भक है अर्थात बाह्य वायु का पुरक करके उदर 


`~ 


तक भर लेना यह प्लाविनी-कुम्भक प्राणायाम है । 


फल-- इसका अभ्यास दृढ होने से योगी अगाध जल में 
कमल-पत्र की तरह ऊपर तेरता है । जैसे मनुष्य जमीन पर चलता- 
फिरता है उसी प्रकार वह्‌ पानी पर चल-फिर सकता है अर्थात्‌ 
उसको पानी डुबा नहीं सकता ।' 

मेरे गुरुदेव कभी-कभी “प्लाविनी-कुम्भक किया करते थे, 
वह्‌ घण्टे, दो-दो घण्टे तक पद्मासन लगाकर, जैसे जमीन पर बैठे 
हों वेसे, पानी पर बैठ जाते थे परन्तु पानी उनके जानुओं के ऊपर 


नहीं भ्राता था ।” 

अतः इस कुम्भक का अभ्यास भी प्रत्येक मनुष्य को करना 
चाहिए ताकि उसे जल में डूबने का भय न रहे । 

पूर्वोक्त रेचक-प्रक सहित, कुम्भक के ग्राठ भेद भ्रोर उनसे 
सकल रोगो का नाश-रूप फल कथन किया । 

अब केवल-कुम्भक और उसकी शक्ति का परिचय कराया 


जाता है-- 


— —— ———— 7 


१. ह० प्र० २, ७० : 
झथ प्लाविनी-- 
qa: प्रर्वाततो दारमास्तापुरितोदरः । 
पयस्यगाघे$पि सुखात्‌ प्लवते KATAA ॥ 
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[ १६६ ] 


केवल-कुस्भक 


न रेचक करना न प्रक करना किन्तु नासा-द्वारों में स्थित 
प्राण को एक वार ही सुखपूवंक रोक लेना IA मोटर और 
रेलगाड़ी का ब्रेक बाँधने से गाडी एकदम रुक जाती है वेसे ही 
प्राण का रेचक एवं पुरक किये विना ही एकदम कुम्भक करके रोक 
लेना--इसका नाम केवल-क्‌म्भक प्राणायाम है। 


जब तक केवल-कुम्भक की सिद्धि न हो तब तक सूर्य-भेदन 
भ्रादि सहित-कुम्भको का ग्रभ्यास करते रहना चाहिए । 


केवल-कुम्भक सिद्ध होने पर अन्य कुम्भकों की झावश्यकता 
नहीं क्योंकि केवल-कुम्भक ही प्राणायाम की परमावधि है' । इसके 
सिद्ध होने पर उस मनुष्य में इतनी सामर्थ्य भ्रा जाती है कि वह 
अपने और भ्रन्यों के भयद्धूर से भयङ्कर सब प्रकार के असाध्य 
रोगों को भो भ्रपनी इच्छा-शक्ति मात्र से ही मिटा सकता है। 
उसको pia ऐसी agana हो जाती है कि वह हजारों घायल 
तथा रोगियों को देखने एवं छूने मात्र से आराम कर सकता है । 


इस योग-चिकित्सा का ऐसा agga चमत्कार है कि 
इसकी साधारण (मामूली) षट्-क्रिया का एक अङ्ग जो “त्राटक- 
ध्यान जिसको आजकल लोग “मैस्मेरिज्म” के नाम से पुकारते हैं 
डड NN: ls 
१. go To २, ७२ : 
यावत्‌ केवलसिद्धि: स्यात्‌ सहितं तावदभ्यसेत्‌ । 
रेचकं पूरकं मुक्स्वा सुखं यद्‌ वागु-घारणम्‌ ॥ 
प्राणायामोऽमित्युक्तः स वे केवल-कुस्भकः । 
उपर्युक्त सूर्य-भेदन mfa ma सहित-कुम्भकों का अनुष्ठान तब तक 
करना होता है जब तक इनके फल-स्वरूप सुषुम्ना का द्वार खुलकर उसमें 
Ja Ga नहो तयी | ३ ना में प्राण के प्रवेश का ज्ञान योगाभ्यासी को 
शब्द-वशेष के श्रवण से हो जाता है। प्राण के सुषुम्ना के 
प्रवेश होने पर ही केवल-कुम्भक हो पाता है। उस ग्रवस्था में सहित- 
कुम्भक की संख्या कम (दस या बीस तक) करके केनल-कुम्भकों को संख्या 
„० तक पहुंचा देनी चाहिए! --सम्पादकः 
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केवल उसके भ्रभ्यास-मात्र से मनुष्य में इतनी शक्ति ग्रा जाती है 
कि वह अपने और दूसरे रोगों को मिटा देता है और भ्रपनी दृष्टि 
से भ्रन्य मनुष्य को बेहोश (मुच्छित) करके दूर वा समीप स्थानों 
के हालात जान लेता है । यदि वह षट्क्रिया-सहित भ्रष्ट प्राणायामों 
का ग्रभ्यास करके केवल-कुम्भक तक पहुँच जाय तो उसको शक्ति 
का क्या ठिकाना है | 


— RS 


3 
लय-योग 


यौगिक क्रियाश्रों में लय-योग तृतीय-स्थानीय है मौर इस कारण 
मन्त्र-योग तथा हठ-योग की अपेक्षा से सूक्ष्म-विज्ञान से युक्त है । 
मानसिक ध्यान द्वारा भ्रति-स्थूल से अति-सुक्ष्म की ओर गात्मा को 
परमात्मा के सच्चिदानन्द-स्वरूप में (सिन्धु में बिन्दु को भाँति) 
मिलाना लय-योग कहाता है' । चित्त (मन) वृत्ति-निरोध प्रत्येक 
योग में परमावश्यक है। अतः इस वात को सदेव ध्यान में रखना 
होगा कि चित्त (मन) को निरोध (वश) में किये विना कोई भी योग 


सफलीभूत नहीं होगा । 

चित्त-निरोध को 'भ्रपनी श्रनुभूत क्‌ञ्जी' निम्न प्रकार 
बतलाता हूं । इसी कुञ्जी से बिल्कुल चित्त-निरोध ग्रर्थात्‌ मनोलय 
करके लय-योग रूपी ताला को खोलना है। उसके खुल जाने पर 
राज-योग के साधन में भी सफलता मिलेगी 


१. 'लय-योग' शब्द में 'लय' का अर्थ 'चित्त-लय' ही है । योगतत्वो- 
पनिषत्‌ (२२:२३) में कहा है- 
लय-योगश्चित्त-लयः कोटिशः प्रकीत्तितः | 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ मुञ्जन्‌ घ्यायेन्निष्कल मीश्वरम्‌ । 
a एव लय-योगः स्यात्‌ ॥ सम्पादकः 
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चित्त-निरोध की कुञ्जी 
( मनोलय ) 
गजल 
बिना अभ्यास-वेराग्य के, यह मन कभी रुकता नहीं । 
ओर उपाय लाखों करो, विषयों से यह हटता नहीं डेका 
सन चञ्चल दुनियाँ में भटके, क्षण भर भो वो टिकता नहीं । 
विषयों में दोष देखे विना, वेराग्य इसे होता नहों॥ १॥ 
बिना दृढ़ वेराग्य के, अभ्यास भी बनता नहीं । 
बिना ब्रह्माभ्यास के, मन का लय होता नहीं ॥ २॥ 
दैत-रासना जब तक मन में, तब तक मन मरता नहीं । 
भ्रद्वेत-भावना दृढ़ होने पर, सन का खोज मिलता नहीं ॥ ३॥ 
अभयानन्द ब्रह्म-विचार से, सन का पता लगता नहीं । 
एक-दृष्टि देखने से-शोक, मोह रहता नहीं ॥ ४॥ 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत: । 
(ईशोपनिषद्‌, मं० ७) 


a” को जानकर, “qa छोड़ते हुए, परमात्मा में 
अनन्य भ्रम होने से सहज ही परम शान्ति मिलती है। क्योंकि जब 
तक “में? है तब तक “भन” है। जब ' सें” नहीं तब “मन” नहीं । ` 
हम न तुम दफ्तर गुम' । 


कहा भी है कि-- 

आशिको माशूक जब हो एक ही। 

दो समझना तब उसे है श्रवलेही' ॥ 
परन्तु सिद्धान्त में वास्तव में दो ही हैं, एक नहीं । 
अब राजयोग के विषय में कथन करूँगा-- 


६. भवलेही=बेवकूफी >मूलंता । 
[ १६८] 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(४) 
राज-योग 
प्रश्‍न-- राज-योग क्या है? 
उत्तर-- सब योगों का राजा वा सब योगों में श्र 
से ही इसका नाम राज-योग है-- भेळ 
राजत्वात्‌ सर्वयोगानां राज-योग इति स्मतः । 


मन्त्र-योग, हठ-योगर, लय-योग के साधन द्वारा धीरे-धीरे 
स्थूल से अतिसूक्ष्म की ओर चित्त-वृत्ति को नियोणित करके अन्त में 
राज-योग साधन द्वारा सच्चिदानन्द-स्वरूप पर-ब्रह्म परमात्मा के 
सत्‌-चित्‌-आनन्द गुणों में अपने 'सत्‌-चित्‌' जीवात्मा को विलीन 
किया जाता है। क्रिया-मुलक योग-साधनों में से अन्तिम साधना 
राज-योग है। अर्थात्‌ चित्त (मन) को एकाग्र करके परमात्मा के 
सगुण (गुण-सहित) और निर्गुण (गुणों से रहित) स्वरूप पर 
मनन करते-करते अन्त में आत्मा का समाधिस्थ हो जाना ही 
राज-योग है । 


राजयोग की सफलता को कुञ्जी 
(१) 


जाग्रत्‌ पर विचारों का, स्वप्न भ्रवस्था लाना है। 
स्वप्न श्रवस्था से सुन साधो ! जाग्रत्‌ पर पुनि आना है ॥ 


S (3) 
जाप्रत्‌ पर विचारों का, सुषुप्ति भ्रवस्था लाना है। 


— सुषुप्ति श्रवस्था से सुन साधो ! जाग्रत्‌ पर पुनि आना है॥ पर पुनि आना है _ 
- १. योगानां राजा (=a) = राज-योगः, राजदन्तवत्‌ शब्द- 


प्रयोगः । 
सं० यो०-२२ [ १६९] 
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(३) 


जाग्रत्‌ पर विचारों का, मुर्च्छावस्था लाना है। 
मचर्छावस्था से सुन साधो ! जाग्रत्‌ पर पुनि श्राना है॥ 


(४) 
जाग्रत्‌ पर विचारों का, मृत्यु-अवस्था लाना है । 
मृत्यु अवस्था से सुन साधो ! जाग्रत्‌ पर पुनि भ्राना है ॥ 


(५) 


साधन-फल इन पाँचों का, निरोध चित्त हो जाना है । 
“अभय सिलेगा निश्चय जानो, समाधि मुक्ति का पाना है॥ 


पाँच अवस्थाओं' को सांधन-विधि 


प्रथम मास-- सिद्धासन या पद्मासन अ्रथवा धुखासन से 
दिवाल की ओर पीठ करके इवास को धीरे-धीरे पुरक करे और 
जब तक भीतर रोक सके रोके अर्थात्‌ कुम्भक करे। कुम्भक की 
अवस्था में अपने समस्त विचारों को रोकने का अभ्यास स्वप्नावस्था 
की भाँति अनुभव प्राप्त करे। जब कुम्भक से दिल घबड़ाने लगे 
उसी समय इवास का धीरे-धीरे रेचन कर देवे । इसी प्रकार 


१. सामान्यतः जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओ्रों के भ्रति- 
रिक्त एक 'तुर्य' (=चोथी) अवस्था भी प्रसिद्ध है। हृठ-प्रदीपिका भ्रादि 
हठयोग के प्रन्थों में उपयुक्त प्रथम तीन के साथ gag? प्रौर 'मरण इन दो 
जीवात्मा की भ्रवस्थाओं को जोड़कर पाँच ग्रवस्थाऐ कही हैं (द्र० go To ४, 
१०७) । इसके झ्राधार पर ही उपर्युक्त वरान है। बद्ध जीवात्मा की पाँच 
्रवस्थाप्रों को मानकर भी जीवन्मुक्त की अवस्था को “तुय भी कहना 
हुठ्योगियों का स्ववचो-ब्याघात प्रतीत होता है। --सम्पादकः 
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नित्य प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय ५-५ बार एक मास तक 
बराबर अभ्यास जारी रखे | 


द्वितीय मास-- कुल विधि यथा-पूर्व करनी होगी । विशेष 
यह है कि कुम्भक के समय एकाएको तुरत स्वप्नावस्था की जगह 
सुषुप्ति HAET का अनुभव प्राप्त कर अभ्यास करना ५-५ 
बार होगा । 

तृतीय मास-- उपरोक्त विधि के साथ कुम्भक के समय 
एकाएकी तुरत सुषुप्ति अवस्था के स्थान पर मूर्च्छा अवस्था (जैसे 
शिर पर भारी चोट लगने अथवा गम्भीर शोक होने पर होती है) 
का अनुभव प्राप्त कर विचारों को शून्य करने का अभ्यास प्रातः 
साय ५-५ बार करना होगा । 

चतुर्थ भास-- उक्त विधि के साथ कुम्भक के समय एकाएकी 
मर्च्छा-श्रवस्था के स्थान पर मृत्यु-अवस्था का अनुभव प्राप्त कर 
विचारों को बिल्कुल शुन्य करने का (निवितर्क) भ्रभ्यास उसी 
प्रकार प्रात:-सायं ५-५ बार करना होगा । 

जब उपर्युक्त विधियों को ग्रभ्यासी चार मास करेगा तब 
चित्त की कूल वृत्तियों का निरोध maaa हो जायेगा । समाधि और 
मुक्ति का योग्य-भ्रधिकारी भी वह बन जायग्रा' । 

श्री भगवान्‌ पतञ्जलि-क्कत योग-दर्शन द्वारा वणित भ्रष्टा ङ्ग- 
योग ही सम्पुर्ण-योग साधनों की भित्ति (दिवाल) रूप है। इसलिए 
राजयोग के मूल में भी योग-दर्शनोक्त अष्टाङ्ग-योग का सन्निवेश 
है। परन्तु राजयोग का साधन श्रन्तःकरण द्वारा सूक्ष्म रूप से होने 
से और उसमें स्थूल-शरीर तथा वायु-सम्बन्धी कोई भी क्रिया न 
रहने से मन्त्र-योग, हठयोग, लय-योग में बताये गए साधनों को 
तरह नहीं है। वे सब ग्रन्तः:करण (मन, बुद्धि, चित्त और भ्रहङ्कार) 
के द्वारा सुक्ष्म तथा विचित्र रूप से ही साधित होते हैं! । 

१. राजयोग-साघन के विषय में इसी पुस्तक के प्रारम्भिक 'प्रथम 
विवेक' पृष्ठ ६ पंक्ति & से पृष्ठ १३ तक देखना चाहिए । 
| २. उन्हें यहाँ कहने की कोई ावदयकता नहीं क्योंकि 'सम्पू्णयोग' 
पुस्तक के उत्तराद्धं में क्रियात्मक भ्रष्टाद्भू-योग का, जो योगदर्शनानुसार है, 
विस्तार से वर्णन किया जायगा | 
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सम्पुर्ण-योग साधन का मूलमन्त्र 
(mazi ) 


a ब्रह्मचर्यं का अर्थ यहाँ पर वीर्य की रक्षा करना है । ब्रह्मचर्य 
चारों आश्रमियों के लिए उपयुक्त है। इस विषय पर विशेष 


व्याख्यान सम्पूर्ण-योग के उत्तराध में किया जायेगा । यहाँ पर इतना 
ही पर्याप्त है । 


ब्रह्मचर्यं की महिमा 
कव्वाली 


aqad के विना कोई मजा आता नहीं । 
भोग, योग और ज्ञान का कुछ भी मजा पाता नहीं ।!टेक।। 


वीयं के संग्रह विना भोग कर सकता नहीं । 

am कभी कहीं हो सके तो ग्रधिक फल पाता नहीं ॥१॥ 

भ्रष्ट-मेथुन' त्याग विन योग सफल होता नहीं । 

ध्यान समाधि धारणा में मन कभी लगता नान समाधि धारणा में सन कभी लगता नहीं ॥२॥ 

१. दक्ष-संहिता के श्रनुसार मैथुन के आठ अङ्ग हैं । agi की 
रक्षा के लिए उनमें से प्रत्येक से ग्रलग रहना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है । 

ये ग्राठ अङ्ग ये हैं-- 

(१) काम-वासना की दृष्टि से पुरुष द्वारा स्त्री को देखना भ्रथवा 
स्त्री के द्वारा पुरुष को देखना। (२ ) स्मरण करना । (३) एकान्त में 
वार्ते करना । (४) गुणों का वणन करना । (५) क्रीडा । (६) मन में 


सङ्कल्प का उठना । (७) निश्चय करना भौर (८) शारीरिक क्रिया का 
सम्पन्न होना । वचन इस प्रकार है— 


ANA सदा रक्षेद्‌ रष्टधा लक्षणां पृथक्‌ । 
स्मरणां कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्य-भाषणाम्‌ ॥ 
सङ्ुल्पोष्ध्यवसायश्च क्वियानिष्पत्तिरेव च। 


एतन्मंथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति भनीषिशाः h --सम्पादकः 
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विषयासक्त हो चित्त जिसका ज्ञान में जाता नहीं । 
ब्रह्मचर्य-हौन जो, ज्ञानी कभी होता नहीं NZU 
दुनिया में जितने मजे ब्रह्मचर्य विन फोके लगे । 
'अभयानन्द' विन लवण के भोजन भी रस देता नहीं ॥४॥ 


YA केवल नित्य अभ्यास के दैनिक कार्य्यंक्रम को बतलाकर 
इस पुस्तक के पुर्वाद्ध-भाग को पूर्ण करूँगा-- 


निध्याभ्यास का दैनिक काय्यंक्रम 


(१) प्रातःकाल जितनी शीघ्रता हो सके उतना ही शीघ्र 


उठो । मल-विसजंन, मुख-मार्जन आदि के ग्रनन्तर भगवान्‌ भवन- 
भास्कर (सूर्य्य) की किरण को धारण करो । 


(२) किरण-धारण करते-करते-- “३४” का लक्ष्य करके, 
घण्टा-नाद के समान रण-रणत्कार दीघं स्वर में (अर्थात्‌ ॐॐ स्वर से 
मुख बन्द कर) MA का उच्चारण करो | 

(३) इस उच्चारण काल में दृढ़ संकल्प-- भावना--से 
लक्ष्य-वेध करो कि--मैं भ्रपने शरीर में-जगत्‌ की सर्वशक्ति को 
एकत्रित कर रहा हूँ, प्राण-शक्ति का संचार मेरे शरीर के कण- 
कण में हो रहा है और उसी में चिति-शक्ति (चिन्तन, विचार) का 
निरोध हो रहा है | 

प्रातःकाल की इतनी ही १ मिनट से ५ मिनट तक की 
क्रिया है । 

(x) स्नान कर लेने पर- सन्ध्या, गायत्री-मन्त्र का 
mafaa जप कर लेने पर आसन--सिद्धासन या पद्मासन ATAT 
सुखासन--लगाकर सीधे, पीठ को तानकर गर्दन ऊंची रखकर 
Ja और मुख बन्द करके दोनों नथुनों से शान्ति-पुर्वेक इवास खींचो 
झौर यथा-शवित उसे रोककर दोनों नथुनों से धीरे-धीरे श्वास का 
रेचन कर दो । यह श्वास का लेना-छोड़ना ५ से २१ बार तक 
करना पर्याप्त है । यह 'साधारण-प्राणायाम' की विधि है । विशेष 


विधि gaug में वर्णना्थ मिलेगी । 
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(५) भोजनोत्तर-- अपने काम में, श्रपने व्यवहार में व्यस्त 
रहो । निमग्न रहो तो मो दोनों भौंहों के बोच भृकुटी में अन्तढ्‌ ष्टि 
बाँध कर मन से देखने का अभ्यास करो और मन को स्थिर करके 
वहीं प्रणव (३#) पर पुरा लक्ष्य रखो । 

(६) श्वास चाहे जिस तरह लो किन्तु उसका प्रश्वास 
अर्थात्‌ इवास का निर्यात बहुत धीरे-धीरे करो और यथा-शक्ति 
उसको रोककर नासिका से छाती तक और छाती से नाभि तक 
दो-तीन बार ले जाकर धीरे-धीरे छोड़ दिया करो । 

(७) सायंकाल-नित्य-नियम (सन्ध्या ग्रादि) यदि कुछ करते 
हो तो करके--फिर स्वच्छ (खुली) हवा में प्रात:काल के समान “5६ 
का उच्चारण कर लेने पर खड़े-खड़े कम से कम पाँच 'साधारण- 
प्राणायाम उपर्युक्त संख्या ४ के अनुसार करो | 

(८) रात्रिको सोते समय--बिस्तर पर सीधे लेट जा्रो । 
गर्दन के नीचे कुछ न लो । सारे शरीर को शिथिल (=ढीला) करके 
दोनों हाथ सीघे पसार (फैला) दो और श्वास धीरे-धीरे पेट में भर 
के छाती तक ला के फिर नामि तक ले जाकर धीरे-धीरे छोड़ दो । 
इस प्रकार- तीन से कम नहीं, और सात से अधिक नहीं प्राणायाम 
संख्या ४ की भाँति करो भर किसी बात का चिन्तन वा विचार न 
करते हुए दिनभर को सब बातें भूल करके केवल “52” का स्मरण, 
चिन्तन, ध्यान करते हुए सो जाझ्नो । 

. (९) कोई भी क्रिया करते समय--प्राण-शक्ति पर, सूर्य-चक्र 
नाभि पर और '७# पर पूरा लक्ष्य रखो । मुख में '%' का उच्चारण 
करो श्रौर हृदय में सदा उसका लक्ष्य रखो | 

(१०) मुख से कभी इवास न लो और न प्रश्वास करो। 
मुख केवल भोजन, पान और बोलने के लिए बनाया गया है । 


उपयुक्त अभ्यास का फल 


आ विचार की सुन्दरता, विचार में माधुय, गाम्भीयँ और 
न्दयो उत्पन्न होना, इवास-प्रदवास की समता, मन की स्थिरता 
शरीर का हलका होना, मल-मूत्र का अल्प होना, शरीर की 
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श्रारोग्यता अर्थात्‌ लघुता, सुवणंता, श्रोजस्विता श्रौर चुस्ती को 
प्राप्त होना, ग्राहार-विहार की नियमिता, ग्रजीणंता का नाश, बल 
की वृद्धि होना, निद्रा-क्षुधा-तूषा को सहन-शीलता, शीत-उष्ण की 
सहिष्णुता, निर्भयता-नि:शङ्कता-निःसङ्गता-निरिच्छता का आविर्भाव 
होना, शान्ति का उदय होना, वर्तमान काल का भविष्यकाल 
में परिवतंन होके उसका भूतकाल का होना (जैसा कि 'है'-> 
'होगा!'->'हो गया ), सुखियों के साथ मैत्री, दुखियों के ऊपर करुणा, 
पुण्यात्माओं को देखकर मुदिता (प्रसन्नता) और पापियों के साथ 
उपेक्षा का भाव रखना, दया-परोपकार-प्रेम-उदारता ग्रादि का होना, 
यम-नियम ग्रादि का स्वयमेव पालन होना, चित्त-निरोघ का होना, 
ईश्वर में चित्त का रमण होना, काम क्रोधादि का शमन और भ्रानन्द 
का सञ्चार होना, शोक-दुःखादि का दूर होना, प्रत्येक समय ईश्वरीय 
ज्ञान-ध्यान में महाराज जनक की भाँति आनन्दित रहना इत्यादि 
फल अवश्य प्राप्त होते हैं। परन्तु इन सबों को प्राप्ति नित्यशः भ्रभ्यास 
झौर दृढ़ विश्वास तथा सद्विचार पर निर्भर है। शट्रिटयो म्‌ । 


+ सम्पु्णयोगस्य galg समाप्तम्‌ # 
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